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पास्वात्य विद्वानों से लोक-कथाओं के मूल भावों (४०४ 
देझानिक अध्ययन किया है | प्रस्तुत पुश्चिका मं राजम्थानी लो 
यों के कुछ प्ररक अभिप्रायों हा विवेचन हुआ हे । ७० 
! के लिए मूल भाव तथा ग्रदक अभिप्राय दोनों शब्द उ्यव! 
हैं । कुछ विद्वानों से इस शब्द के वयाब के रूप में कथाजब 
? का प्रयोग किया हैँ।|इन मूल भावों के निदशनाशे मैने 
स्थानी लोक-हूथाओं के उदाहरण दिये हे, उनसे मे चहुत 
+-कथा एँ श्रीरबतजी सारस्वत के सोजन्य से पाप्त हुई है जिम 
लेखक इनका अत्यन्त आमारी है। राहततानी लोक-कृथा: 
के सल्ल साव नदों दो कहो सता! को उछर ही पुस्तक * 
क्रणु-संस्क्षार किया गया हे। थी धारपनाल्वजों ते पुछ्ाक 
शन में जिस स्वरा और तत्यू्वा का परियय दिया है, व 
य है। पुलझ का दूसरा सास भी अल मे दिया गयाई 
| ही प्रकाश में आयधेगा । 
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राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध लोक-गाया हैः--- 
करता रे सग कीजिये, सुण रे राजा-भील । 
सोने रै घुण लागगो तो छोरे ते लेगी चील ॥ 
उक्त लोक-्गाथा के पीछे निम्नलिखित कथा कही जाती है।--- 


एक बनिया था जो जीविकोपार्नत के लिए परदेश गया । जाते 
प्र वह अपना कुछ सोना एक सिन्र के यहाँ रख गया। परदेश्न से 
ने पर जब वह अ्रपना सोना भापिस लेने के लिए अपने भिन्न के यह 
तो मिन्न ने उत्तर दिया--तुम्हारे सोने के तो घुन लग गया । 
सुन कर बनिया कहने लगा--“भाई, ठोक है, यह मेरे भाग्य क 
है। जब मेरे सोने के छुम ही लग गया तो तुम भ्रब कर भी कक्‍्य 
ते हो ?” यह सुन कर सित्र बड़ा प्रसन्न हुआ और वह बनिये के प्रहि 
ग्रावर-सत्कार दिखलादे लगा श्रौर उसे भोजन के लिए निर्मन्रित भ॑ 
दिया। बचिये ने जब भोजन के पहले स्वान करने की इच्छा प्रकः 
तो उसके सिन्र ने शअ्पते छोटे लड़के को बनिये के साथ कर दिय 
के बहु उसे पास के तालाब में स्थान करा लावे | बनिये से जब स्लार 
लिया तो उसने अपने मित्र के लड़के को किसी स्थान पर छिप 
॥। लौटते पर सिन्न ने आपने लड़के के सम्बन्ध में जब पुछताल के 
चतुर बनिये ने उत्तर डिया--क्या कहूँ, जब मैं नहा रहा था, तुम्हा 
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ये न भी सब किस्सा कह सुनाया और उक्त गाथा कही जिसः 
पथ यह है कि हे भील राज ! श्वठ के प्रति शठता का ही व्यचह्‌ 
ना चाहिए | यदि सोने के घुन लग गया तो बच्चे को भी चील उ 
गई !! 


उक्त लोक-गाथा का मूल आधार हमे जातक झौर पंचतन्त्र 
लब्ध होता है । 'कूटबारिज' जातक में बतलाया गया है कि एक ग्राः 
परी तथा एक नशर-वासी दो बनियों की आपस में मित्रता थी ग्रा! 
पी में बगर-बासी के पास पॉँच सौ फाल रखे । उससे उच्त फालों « 
, कीमत ले, जिस जगह पर फाल रकक्‍्खे थे, वहाँ चुहो की मेंगनें फेः 
। ससय बीतने पर ग्रामवासी ने आकर कहा--सैरे फाल दे । कुट्ि 
पए ने चुहे की मेंगनें दिखा कर कहा कि तेरे फालों को चूहे खा गए 


दूसरे ने अच्छा खापे गये सो खाये भये, चूहों के खा लेने पर क 
पा जा सकता है ?' यहु कह कर नहाने के लिए जाते समय उसके 
साथ ले जा, एक मित्र के घर मे ब्रिउला कर कहा--इसे कही 
ने दें। फिर स्वयं नहा कर कुटिल बनिये के घर गया | उसने प्ूछा- 
/ पुत्र कहाँ है ”” “मै तेरे पुत्र को किनारे बैठा कर पानी सें डुब' 
7 रहा था। एक चिड़िया आई और तेरे पुत्र को पंजो मे ले श्राक 
उड़ गई । मैने हाथ पीठे, चिल्लाया, कोशिश को, लेकिन तब भी ए 
छुड़ा सका ।7 “तू भूछ बोलता है । चिड़िया बच्चों को' लेकर नहीं : 
ती । “सिन्न, श्रसस्भव होने पर भी, मैं कया ककू ? तेरे पुत्र ' 
ड़िया ही ले गई है ।” 


उसने डराते हुए कहा--अरे मनुष्यधातक, दुष्ट, चोर ! अर 
ए्तत में जाकर निकलबाता हूँ | यह कह कर वहु चला । “जो त 
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तर श्रब मेरा पुत्र कहाँ है ? पूछने पर फहता है कि उसे चिडिया ले 
ती। इस सुकहसे का फैसला करें । 
बोघिसत्व से दूसरे से पुछा---'क्या यह सच है ?” 'र्वासी $ मैं 
पर लेकर गया । चिड़िया के उसे ले जाने को बात सच ही है।'' 
“क्या इस दुनिया में चिड़ियाँ बच्चों को ले जाती हैं ?” 
“स्वामी * में भी आपसे पूछना चाहुता हूँ कि चिड़ियाँ तो बच्चों 
; लेकर झाकार में नहीं उड़ सकतीं, तो क्या चूहे लोहे के फाल खा 
क्न्ते हैं 97 
“इसका क्या मतलब है 
“स्वासी ! मैने इसके घर में पाँच सौ फाल रकक्‍से । यह कहता है 
; तेरे फालो को चूहे खा गये झोर 'यह तेरे फालों को खाने वाले चूहों 
। मैगनी हैं| कहकर भैंगनी दिखाता है। स्वासी ! यथवि चूहे फालें 
ते हैं, तो चिड़िया भी बच्चे ले जाती है। यदि नहीं खाते हैं तो 
बड्ियाँ तो क्या, बाज भी बच्चे नहीं ले जा सकते। यह कहता है कि 
रे फालों को चूहे खा गए। उन्होंने खाए वा नहीं खाए, इसकी 
रीक्षा करें। मेरे सुकहमे का फेसला करे (” 
बोधिसत्व ने सोचा--इसने द्वाठ के प्रति हठता का व्यवहार करके 
तने की बात सोची होगी । उससे कह्ा--तुमने ठीक सोचा है । और 
हु गाथा कही-- 
सठस्स साठेय्यमिद॑ सुचित्तिते, 
पश्लोडितं पत्ति कुटस्स कूद । 
फालज्चें अदेय्य्ु मूसिका, 
कस्मा कुमार कुलला नो हरेथ्यु ॥॥ 
कूटस्स हि. सत्ति कूटकूटा, 
भवति चापि निकर्तिनों निकत्या । 
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श्र्थाव्‌ गठ के प्रति शठता यह झच्छा सोचा है। कुटिल के प्र 
लता का जाल फलाया है : यदि चूहे फाल खा जाएँग तो चिंडि 
वे को क्यों मही ले जाएंगी ? कुटिल के प्रति कुटिलता' का व्यचह 
ते वाले मिल जाते हैं। ठग को भी ठगने वाले होते हैं | है पृश्न-नष्ट 
की फाल खोई गई है, उसकी फाल दे । तेरे पुश्न को, जिसको फा 
! हुई है, वह न ले जाए । 

“स्वामी ! में इसकी फाल देता हूँ, यदि यह मेरा पुन्न दे । 

“स्वामी ;। मै देता हूँ, यदि यह मेरे फाल दे ।* 


इस प्रकार जिसका पुत्र खोया गया था, उसने पुत्र पाया । जिस! 
न खोई गई थी, उसने फाल पाई । दोनो कर्मातुसार शण्रे ।* 


पंचतल्त् मे इसो कथा का निम्नलिखित रूप प्राप्त होता है--- 


#एक बनिये का लड़का जीविकोपार्जन के लिए देज्ञान्तर गया 
के घर में पूर्वजों द्वारा उपाजित लोहे के सहस्न फलों से निर्मित 
जुथा। वह इस तराज़ू को दूसरे बनिये को सौंप परदेश के लि 
सा हुआ। वहाँसे लौदकर जब उच्तने तराज़ू वापिस माँगी 
ये ने उत्तर दिया---तुम्हारी तराज़ु तो श्रव नहों रही, उसे चूहे र 
४ यहू सुनकर तराज़ू के स्वामी उस बनिये ने कहा---सिन्न, इस 
द्वारा दोष नहीं, यह संसार है ही ऐसा; यहाँ कोई वस्तु दाइलत नह 
ग्तु मैं नदी सें स्नान करने के लिए जाऊँगा, इसलिए अपने बच्चे ' 
[न के उपकरण देकर मेरे साथ भेज दे । बनिये का पुत्र उसके स 
) तक गया । जब श्रतिथि ने स्तान कर लिया तो उसने बलिये 


जातक (द्वितीय खण्ड, भदन्त आनन्द कौसल्यायन) पृ. ३५८-३४६ 
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के को नदी के सभीप को एक गुफा से छिपा दिया और गुफा के श्र' 
बड़ी शिला लगा दी , अ्थिति जब स्नान कर बनिये के घर पहुः 
बनिये ने कहा-- हे अ्रभ्यागत, मेरे शिशु को कहाँ छोड़ आये 
थि ने कहा-- तुम्हारे शिश्ु को तो इ्येब (विकरा या बाज) हर 
के ले गया । बनिये ने कहा--मिश्यावादिन्‌ | कभी बाज भी शि 
हरण कर सकता है ? इसलिए यथा तो सेरा पृन्न लौटा दे, नहीं ' 
गुकहमा चलाऊंगा ।' दोनों परस्पर विवाद करते हुए न्यायालय 
रै। धर्माधिकारियों ने उस अतिथि से कहा कि बसिये के लड़के ६ 
यस कर दो । उससे उत्तर दिया--'मैं क्या करू' ? सेरे देखते-देख 
के किनारे पर से बाज बच्चे का श्रपहरण करके ले गया । उन्हो 
सुनकर कहा--कभी बाज भी बच्चा ले जा सकता है ? तब उस 
र॒ दिया--- 
“तुलां लोहसहसस्य यत्र खादन्ति मूपिका' । 
राजत्तत्र हरेच्छयेनों बालक वात्र संशवः ॥॥7 

प्र्थात्‌ एक हाज्षर लोहे के पलों से तिम्ित तराजू को जहाँ चूहे ९ 
| है, वह्हाँ यदि बाज शिशु का हरण करके ले जाय तो इसमें सस्दे 
या हे) 

धर्माधिकारियों ने जबं इसका रहस्य पूछा तो तराज्जु के सवार 
ये ने सब कथा कह सुनाई । इस पर धर्माधिकारियों को बड़ी हें 
!। उन्होंने तराजु के स्वामी को तराज़ू दिलाई झौर शिशु के पिः 
उसका शिक्षु लौटा कर दोनों बनियो को सन्तुप्ट किया । 

प्रसम्भव मूल भाव (१४00088॥0/6 77007) से सम्बन्ध रख 
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चलिस हैं. तुलनात्मक झ्रध्ययन के लिए प्रासाम की एक लोक-कर 
' उद्धृत की जा रही है :-- 


“एक्ष राजा का लड़का दुतिया देखने के इरादे से घोड़े पर सचा 
7र घर से बाहुर निकला | चलते-चलले वहु एक जंगल में पहुँु 
| उसके रास्ते में एक गीवड़ बेठा हुआ था । उसने गीदड़ से कहा-- 
सता छोड़ दे, नही तो मेरा घोड़ा तुम्हारी सब हृड्डी-पस्तली तो 
गा [” गौदड़ ने कहा---“मै तो यहाँ से नहीं हुई सकता, तुम्ह 
ने घोड़े को एक तरफ़ करके आगे बढ़ जाओ ।” राजा के लड़के 
--“ख्र, झभी तो अ्रँघेरा हो रहा है, मैं ही घोड़े को एक तर 
| लेता हूँ किन्तु लोटते सम्नय तुम्हें मजा चलाऊँगा।” गीवड़ 
7--दिखना है, कौन किसको मज्ञा चखाता है ?” 


राजकुमार झागे बढ़ा और खलते-चलते एक तेलो के धर 
; श्राया । घर के बाहर एक घानी थी। उसने श्रपत्ता घोड़ा उसी 
॥ दिया । श्रन्दर जाकर तेली से कहा--मैं रात भर यहीं ठहर 
[ता हूँ ।' घोड़े के बाबत उसने तेली से एक दाब्द भी नहीं कहा । 


दूसरे दिन भ्रातःकाल जब तेली उठा तो उसने कहा--“श्रो हो 
 घानी ने एक घोड़े को जन्म दिया है,” और ऐसा कहकर ८ 
न्‍न्ब-विभोर हो नृत्य करने लगा । यह देख कर राजकुमार के झ्माइर 
ठिकावा त रहा । उसने तेलो से कहा--+रहने दो, घोड़ा तो में 
मेने ही पिछली रा्त इसे घानी के बांध दिया था। घानी भी क 
ढें को जन्म दे सकती है ? किन्तु तेली ने एक थे घुनी; वह घो 
प्स करने के लिए राजी न हशझ्ा | इंस पर राजकमार ने कंचेहरी 


0. ही 


कहा गया तो उसने उत्तर दिया गषाह तो मेरे पस कोई सही 
भैन घोड़ा बाधा, उस समय मेरे पास कोई नहीं था। इस प 
गधीश ने कहा कि तब तो तुम्हारा मामला ही भूठा है, न तो घोः 
एरा है और न तुमने इसे बाँधा ही है । तब राजकुमार सोच-बिच्ा 
डू गया । उसने तनिक स्मरण करके कहा--भगवन ! जब मैचों 
सवार होकर श्रा रहा था, एक गीवड़ ने अवश्य भुभे देखा था 
॥ हो तो उसे ही ले झ्राऊ ।' उसे भीदड़ को गवाह के रूप में पे 
हे की आज्ञा दे दी गई | राजकुमार गीदड़ के पास पहुंचा भर 
से अपने अश्विष्ट व्यवहार के लिए क्षमा-याचना की और सब घट: 
सुनाई । गीदड़ ने कहा--झ्राज तो से नहीं चल सकता किंतु क 
समय गवाही देने स्याधालय में उपस्थित हो जाऊंगा ।' 


दूसरे दिन गीदड़ ते एक दल-दल में लौट लगाई, फिर एक राख 
के पास गया श्रोर उसमें कई बार लौट लगाई । परिणाम यह हु 
उसका सारा शरीर राख से लिप्त हो गया। न्यायालय में जब बहु: 
पहुंचा तो न्यायाधीश ने उससे देर का कारण पुश्चा | गीवड़ ने उच् 
--भगवन्‌ ! में श्रापको कया बताऊ, में बड़ी विपत्ति में ' 
[ । श्राप सच भानिये, श्लाज तो समुद्र में झ्राण लग गई । 
॥ने की बड़ी कोशिश की किन्तु सब बेकार ! देख नहीं रहे हैं 2 
' शरीर की हालत 7! 


न्यायाधीद ते हँस कर कहा--लोश भी कभी-कभी कैसी असर 
तें करने लगते है---कभी समुद्र में भी आग लगो है ?! 


शीट ने बी दाल्लि और साला से फक्षर दिए धाईि मात 


/ ग। 


स्थायाघीश को अपनी सूल सालुम हुई उसने घोड़ा राजकुमार १ 
घिस दिलवा दिया । 


झासाम की लोक-कथा की भाँति यही लोक-कथा किचितु रूपान्त 
साथ बिहार में भी प्रचलित है। बिहारी लोक-कथा का भीदड़ हज 
! से पहुंचता है तो वह इस प्रकार सफ़ाई देता है :--- 


“रास्ते में मैने एक बड़ा तालाब देखा जिसमें बहुत सी मछलिः 
| मैंने इस उद्दृश्य से तालाब में श्राग लगा दी कि मदछलियाँ भू 
| जायें । फिर जब भमछलियाँ तैयार हो गई' तो मै उन्हें खाने के लि 
;र गया झौर इस प्रकार यहाँ पहुंचने मे मुझे बिलम्ब हो गया। लो' 
कहा कि पानी में श्राग का लगना और इस प्रकार मछलियों का भू 
[ना कैसे सम्भव हो सकता है ? श्युगाल ने उत्तर दिया कि यहू उ 
रह सम्भव है जिस तरह घानी से घोड़े की उत्पत्ति !” 


असम्भव नामक घुल भाव (2४०४४) से सबन्धित ज्षो लोक-कथ 
पर दी गई हैं, उनके अध्ययन से स्पष्ट है कि यहु सूल भाव लो' 
धाकार के हाथ में एक ऐसा श्रस्त्र है, एक ऐसा राम-बाण है. 
भावकता की हृष्ठि से प्रचुक कहा जायगा। इस मूल भाव को लेक 
था जिस प्रकार झ्ागे बढ़ती है, उसमे एक प्रकार का नाटकीय व्य॑ 
(2/दक्ाव (92 770709/) भी छिपा रहता है। भ्रसम्भव को संभ्रव भ 
र चलने वाले ही असम्भव की संभवता पर भुंकलाते है अथवा उस 
बन्ली उड़ाते हैं ! इससे बड़ा नाठकीय व्यंग्य और क्या होगा ? जब के 
! कोई पात्र इस ओर उसी असम्भव-पद्धति द्वारा उनका ध्यान पश्राक् 
रता हैं तब उनकी आँखें खुलती हैं, वही कथा का सर्वाधिक झौत्सुक 
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| है। धतोविश्लेषश-शास्त्री जिस प्रकार प्रतीत का स्मरण दिला क 
| का उपचार करते हैं, उसी अकार इस ग्रसम्भव मूल-भाव द्वारा 5 
 असम्भव-भावना के दिकार उस पात्र का इलाज़ हो जाता है । 


अलंकार-शास्त्र में इस पद्धति से मिलता-जुलता एक झलंकार हो: 
बसे सिथ्याध्यव्सिति' कहा गया है। इसमें एक श्रसम्भव था सिछ 
निश्चित करके तब कोई दूसरी बात कही जाती है, और इस प्रक 
दूसरी बात भी भिथ्या ही होती है। जो श्ॉजे नभ-कुसुम-रत, ल 
प्रहिं के कान उदाहरण-स्वरूप रखा जा सकता है । 

राजस्थानी लोकोक्तियों मे भी ऐसे कुछ कहावतों वावय' मिलते 
ग्रसम्भव अर्थ को प्रकट करते हैं। एक ऐसा ही कहावती वाः 
जंग्रे--- 

“अआगाई गिया जाएे ऊंट का माथा सू' सोंगडा गिया श्र्थातू ू 
र चले गये जेसे ऊंट के माथे से सींग चले गये । 

ससे सींग को धनुषड़ी रसे बांझ को पूत्र' भो एक ऐसी ही कहा 
जसका झाशय यह है कि यदि खरगोश के सीग का धनुष बनाया 
तभी बन्ध्या का पुत्र उससे खेल सकता है। यह कहावत 'मिथ्याध् 
लि! अलंकार के निदर्शनार्थ रखी जा सकती है। 

से समझता हैं, असम्भव मुल-भाव अथवा अभिप्राय को शो 
नें बाले कहावती वाक्यों के पीछे भी ऊपर उद्धृत लोक-कयाओं 
ते कहानियाँ प्रचलित रही होंगी । 

शभिसम्भव' झुल-भाव (/0/77) का एक टूसरा रूप भो देखा जा 
जसमें लोक-वार्ता के दो पात्र बारी-बारी से अनहोनी बातों 


[ १० ] 


नी सुनाते हैं और पर स्पर यह शर्त बदी जातो है कि यदि कहान 
श्रोता यह कह दे कि यह भी कोई होने की बात है ? तो कथावाच' 
हा सर्वस्व स्वायत्त कर ले। इस प्रकार की कहानियों में जो पा 
, में हारता है, वहु इंधर कुआ्मों, उच्चतर खाई! की विषम स्थिति मे घ 
॥ है। वह यदि यह कह दे कि बह भी कोई होने को बात है 
तो उसे अपनी सारी सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता है, अ्रष्प् 
त्मक धठनाओं को परिणति के असछुसार क्षति उठानी पड़ती है 
मूल भाव के स्पष्ठीकररण के लिए निम्नलिखित लोक-कथा प 
पर कौजिये :--- 


मकिसो गाँव में एक प्रसिद्ध ठग रहता थः । गाँव छोड कर बहु ए 
ले में चला गया जिसका विस्तार सेकड़ों सोल से था। जंगल सें 
मार्ग जाता था जहाँ एक शिव-मतन्दिर व कुश्मों बता हुआ था। २ 
उसी स्थान को ठगी के उपयुक्त समपक्का । वह वहाँ साथ के वेश 
ने लगा । जब कोई यात्री उस मार्ग से मिकलता तो उसे बहु तमा 
| के लिये बिठा लेता झौर उससे मीठी-मीठी बालें कशता रहता 
संध्या हो जाती तो बहू यात्री से कहता--यहाँ के 'नियमानुस 
हर से कोई नहीं ठहर सकता । लाचार होकर प्थिक को ज्ञा 
ता । ठग के पाँच लड़के थे जो डाकुओशं का वेश बनाकर उस पथि 
शेंघेरे में लुट लेते । इस प्रकार उस ठग ने बहुत से मनुष्यों को ठग 


जंगल के किनारे एक सरदार का गॉव था । एक दिन एक ठगा 
। परधिक सरदार के पास गया और उसे ठग का सारा ज्ृत्तान्त 4 
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[क बुद्धितान श्रौर कौन होगा ? आप ही उस दिव-मन्दिर पर भायें 
5गा गये तो दुगना जेवर ले लूगा और यदि बिच ठगाये लौदे 
जेवर आपका होगा ।” 


पुरोहित ने सरदार की शर्ते माव की और वह एक ऊंट पर सब। 
'र शिव-मस्दिर को रवाना झ्रा। मन्दिर के पास पहुँचा तो सा£ 
भारी ठग ने भ्रावाज़ दी ॥. पुरोहित से ऊँट को श्रलग बिठा दिः 
स्वयं ठग के पास जा बेठा । जेवर देखकर ठग ने सोचा--झआा 
डा शिकार फंसा है । बड़े प्रभ से वह पुरोहित के साथ बातें करः 
१ सन्ध्या होते ही उसने पुरोहित को अपना नियभस सुनाया 
हित ने उत्तर दिया--भुे रात्त में दिखाई नहीं पड़ता, इसलि 
शत भर यहीं ठहुरूगा । ठग ने कहा--एक शर्त पर तुम ये 
? सकते हो । में जो बात कहूँ, उसे तुम सुनो और यदि तुम्र ४ 
वो कि यह भी कोई होने की बात है ! तो मैं तुम्हारा सब कु 
लु' ।” पुरोहित ने कहा-- तुम्हारी शर्त तो घुझे स्वीकार है 
( भी यह शाते होगी कि मैं भी एक बात कहें और यदि झुतकर तुम 
| कि 'यह भी कोई होने की बात है !' तो मे तुम्हारे पास सन्दिर 


£--] 


कुछ है, सब ले जाऊँ।” ठग ने शर्त मंजूर कर ली। 


ठग ने बात कहना शुरू किया---/एक बार मैंने ५०० रुपयो में ए 
या ऊंट खरीदा और उस पर सवार होकर ससुराल गया। जब 
| पहुँचा, मेरे ससुर, साले और ससुराल को श्षियाँ सब खेत काटने 

थे। कटे ग्रेंहँ का ढेर खेत के बीच मे लगा हुआ था; सै पहुँ 


उन लोगों ने काम बन्द कर दिया, मेरे पास झा बेठे और बातें के 
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निदान जेलिये से सारे 'लाए' को ब्रिलेरा शया, पर फट ने मिला. 
लाए को गाहा गया पर फिर भी ऊँट का पता ने चला । सारा अनाए़ 
बरसाया गया, पर फिर भी कट नदारद । ससुराल वालों को भी ऊँट 
के म मिलने की चिन्ता हुई । उन्होंने सोचा--सारे अमाज को पिस- 
वाया जाय, वक्‍की के गले में तो श्रवश्य ही झा जायगा। शअ्रनाज ने 
सही, हम श्रादा ही बेच देंगे ! यह सोचकर भ्रनताज पिसवा डाला पर 
फिर भी ऊंट ने मिला । मैं भी निराश हो गया । अगले दिन में घर जाने 
के लिए तेयार हुआ । मेरे लिये नये अरवाज की रोठियाँ बनाई गई ॥ 
मैं चौके में बेठा भोजन कर रहा था। जब मैने एक फूलों हुई शेटी 


की पपड़ी हटाई तो मैं क्या देखता हूँ कवि पपड़ी के सोचे जीव सहित 
ऊध बेठा जुगाली कर रहा है 


ठग ने कहानी पूरी की और पुरोहितणी की राय जानती चाही। 
पुरोहित ने कहा--+किस्सा तो बह पहले भी सुना था, आप ही का था 
क्या ? और चुप रहा । 

ठग में कहा---बस मेरा किस्सा बुरा ही चेका; श्र आप कहिसे । 

पुरोहित ने कहना घुरू किम्रा--- 

“में प्रांवडा के राजा के पास रहता भा | मेरे कार्य से प्रसन्न होकर 
शजा ने कहा--पुरोहितणो, जो चाही, माँग लो ।' मैने खूब सोच-विचार 
7२ शाँव के बाहर की वह १० बीघा भूमि माँग लो जहाँ गायें बंदा 
तो थीं। राजा ने कहा---बयर भांवा आपने ? कोई गाँव माँयते। 
र, जैसी आपकी इच्छा । वह भूमि आपके नाम हुई ४ 

मैं जमीन के पास गया और बोला--/चल, क्षमीं माता मेरे गॉँव 
ले! जमीन ते कहा--- तू नौकरी करने चाला आदमी है, मेरी कदर 

हें करेगा ! मुझे जोतैं-दोबे तो चल । मैक आओ टी 


्ण डे की हा 
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नौकरी पर चला गैया। वर्षा होने पर लौटा तो देखता क्‍या हूँ वि 
जञमोन वहाँ पर नहीं है। मे समझ गया कि शम्तीन रुष्द हो गई। ढौड़ा 
हुआ सांविडा पहुँचा | बहुत सान-सतावत्र करके उसे आपस लाया। 

सेकड़ों गाड़ो खाद ज्मीन में डलबाया गया और जुताई करके शुबार 
बोई गई । खेत में जुधार वया लगी, चट-वृक्ष फे-से पेड़ लग एये । जिसने 
फसल को देखा, दातों तले अंगुलि दबाई | सुदृदे निकले तो सन-सत्र भर 
के | फसल पक कर तेयार हुईं तो दस-बोस गाँवों के मजदूर बुलवाकर 
फकटवाई गई । भुट्ट तोड़कर डंठल गायों के लिग्रे डाल दिये गये। भुट्टों 
को इकट्ठा किया तो कई बीघों में पहाड़ के समाव ढेर लग गया। लोगों 
में अ्रतुमए्त लगाया कि एक लाख मन जुवार होगी । मैं चौफीदारो के 
लिए ढेर के ऊपर खाट डालकर सोने लगा ! आज प्रातःकाल श्राँस 
खुलो तो देखता क्या हूँ कि जुवार का ढेर गायत्र ? चोरों के खोज 
निकाले । इस मदिर से श्रागें खोज नहीं जाते हैं । निश्चय ही हारा 
भाल इस मंदिर के गअ्रन्दर आया है। लाइये महात्माजी | एक लाख मत 
जुवार दीजिये ।* 

ठग यदि कहे कि यह भी कोई होने की आत है, तब तो उसे पुरोहित 
को संदिर का सारा घन देता पड़े और यदि बात की हाँ भरें हो एक 
लाख मन जुआर देना पड़े । इसलिए वह चुप हो रह! ! इस पर पुरोहित 
ने कह्टा-- चुप क्यो बठे हो ? लाख मन जुबार दो । 

ठग ने कहा--में हारा, तुम जोते | जुवार इतनी मे नहीं दे सकता; 
दिर में जो कुछ है, ले जानो ।' 

पुरोहित अपनी बुद्धितानी से ठग का सारा घन ले आया । राजा 

भी प्रसन्न होकर उसे बहुत-सा पुरस्कार दिया ! 


हब 


इस लोक-कथा की परिशाकि को टिणण 


२, मूल-अभिप्राय (करके दिखाओ) 
(870८ कह 0 2४० 


राजस्थान में गाद्ड रे मुंडे कुसल एक कहावतों वाक्य के रूप में 
प्रचलित है जिसके पीछे निम्नलिखित कथा कही जाती है;--- 

“एक सिह पिजड़े में बन्द था। कोई ब्रह्म उधर से जा रहा 
था । सिह्ठ की करुण पुकार सुन कर जब ग्राह्मण में उसे फिजड़े से मुक्त 
कर दिया तो सिंह ने उसे ही खा जाना चाहा । इस पर एक गीवड़ को 
न्याय के लिए मुकरंर किया गया । गीवड ने ग्रथ से इति तक पूरो कहानी 
घुनी । धुत्र कर उसने कहा---शोर तो सब ठीक, किख्तु यह बात मेरी 
समझ के बाहर है कि सिह पिजड़ें में रहा हो; यह ग्रसम्भव है। भुभ्े 
करके दिखाशो दो पत्ता चले ।” सिह से कहा---इसमें श्रसम्भव क्‍या है ? 
मैं श्रसी करके दिखलाता हूँ । सिह ्िजड़े के अन्दर गया और जाते ही 
पिजड़ा बन्द कर दिया शया ! आहाण नें कहा--पमेरा न्याय ? गोदड़ 
ने उतर विधा--न्याय हो गया न; तुम्हें और क्‍या चाहिए ? जो 
उपकार के बदले अपकार करता है, उसकी यही सज्ञा है ।* 

490%70%9 4श्फॉड 9 द/0/ दी 2ीव्रकलचर्टव/+ 7: 
में उक्त लोक-कथा का निम्मलिखित रूप उपलब्ध होता है :--- 

#एक बहाएं तीर्थ-यात्रा के लिए काशी जाता है। मार्य में उसकी 
ग़क चीते से भेंट हो जाती है जिसे एक सिपाही ने, जो पानी की तलादा 
$ भरक रहा भा, पकड़ कर एक सम्दुक में डाल दिया था। चीता 
गह्ाशा से अतुनम-धिनय करता है कि तुम मुझे मुक्त कर वो । भक्त 
तिहीचीता स्ाहाकत की लि 
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कृतध्त प्राणी है। मुख्सणे दस बछड़े हुए किस्तु झ्ब मेरी बुद्धावस्था सें सेर। 
भालिक सुभे पीटता है और भूखों मारता है। फिर एक शूद्रा स्त्री से 
भेंट होती है। बह भी भनुष्य की कृतघ्तता का ही अमारश-पत्र प्रस्तुत 
करती है (अंत में वे एक गीदड़ के पास पहुँचते है जो पहले तो स्थाय करने 
के लिए अपनी ग्निरछा प्रकह करता है किन्तु श्रंत्त में बह इस शते पर 
स्थाय करने के लिए राजी हो जाता है कि चीता और धाहाण प्रारम्भ 
में जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में वापिस झा जायें । दोनों ने मह 
शर्त स्वीकार कर ली । सन्दूक में अबेदा करते हो बाहाण से सनन्‍्दुक को 
बन्द कर दिया 
>>2822878, . ५6४ उीक्षार्नक्रपन का 76 पर, ४६ पर यही कथा 
निम्नलिखित रूप में पक गाह्रश ओर सगर को लेकर कही गई हैं: 
एक मगर एक ब्याह्मर से प्रार्थथा करता है कि तुम मुझे गद्धाजजी ले 
चलो ताकि में उसके पवित्र जल में निवास कर सकू । बाहाए उसे 
अपने बोरे में डाल लेता है। ब्याह्रा जब भगर की गज्भा-जत' में रखने 
लगता है, मगर आह्यण को दाग पकड़ लेता है। श्ाह्यण कइृतघ्वता के 
लिए सगर की भर्त्सता करता है जिस पर सगर उत्तर देता हुँ-मैं क्या 
करू, जमाना ही ऐसा आर गवा । भ्राज तो रक्षक का सक्षक् बत जाना 
ही हकृतहृता का शत्च। रूप रह गया है । वे दोनों न्याय के लिए एक आम 
के पेड़ तथा एक चुद्धा गाय के पास पहुँचते है। दोनों ही 'मात्स्य-न्याय 
का समर्थन करते हैं। तब वे एक लोसड़ी के पास पहुँचते है । लोमड़ी 
हि तो ग्राह्मण के जिपक्ष में अपना निर्णय देती है किसु वह यह 
हनना चाहती है कि मगर और दह्याश दोनों ने साथ-साथ यात्रा कैसे 
मे होगी ? इस पर मगर फिर बोरे मे घुस जाता है, मार डाला जाता 
और लोगमड़ी उसे 'गलगप्यां कर जातो है!" 
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एिक्करंहक अविफक ने क्रषनी न्‍00:-7 668 07 2/द्ाव्द08४/: 
क पुस्तक में उक्त लोक-कथा का भिन्न रूप प्रत्तुत किया है जिस 
इसी जात महा निर्गुशी के आधार पर पंत में चोता श्ाहार को मन 
ता है। एलविन का ग्रनुमान है कि संभवतः इस प्रकार की परिश 
कारण आ्रादिवासियों की हिन्दुओं के प्रति उनकी विरोधात्मक प्रथम 
हो।' 

किन्तु जहाँ तक इस झूल अभिप्राय से संबद्ध राजस्थानी कथा 
पढ़ने-सुनने में आई हैं, उनमें पशु की क्र रता और उसकी कृतध्त 
ही प्रदर्शन हुआ है, मनुष्य-ज्ञाति की निर्गुणशता का नहीं ! 
राजस्थानी लोक-कथाओं में “करके दिखाओो' मूल प्रभिप्राय का ए 
रूप भी प्रकट हुआ है, जिसमें कभी-कभी किसी चौर श्रथवा प्र 
-प्रकृति के पात्र के विशय में उसके सतिप्रकर्ष के कारण शोताझों 
सुप्ृति जागृत हो उठती है। ब्लूुमफील्ड के शब्दों भें--- 


#(226 ता 76 कर्ट४-88 ही ##8 57208. 778. 707 
(| १8 ह#4् १॥8 085८# ५४४६ (#7462[074/675/ 5) 
१6688 986 #04 ४6 80%/8#765 028. 78 87 6//0/ 
! #2667/67, ११0 कध्कहीहिल' ॥0% १6]7श॥९87076- ॥68 दर्टई 
' 096#क 264, 


करके दिखाशों' मुल अ्रभिप्राय के इस रूप के स्पष्टीकरण के लि 
'खाफराए शीर्षक लोक-क्था का भिम्तलिखित अंश उल्लेखनीय हैः- 
“सारा शहुर खाफरा चोर से तंग झा गया। राजा के श्रादभियों 
पकड़ने की बहुत कोशिद्ा की पर वह नहीं पकड़ा जा सका | ज 


॥ शहर दुखो हो गया तो राजा ने कोतवाल को खुद गदत लगा १ 
ह: “८ अं अंक ओ *बआ ॑॑ाऑ चर आर्ट ८:+ 3 >> ७७: ४ अं 35 2 रच 2 





2 ० ध् 


[ २३७ | 


या का रूप घर कर उधर गया । कोतवाल ने पूछा-बुढ़िया ! इतर 
| गये, तुम कहाँ गई थी ? बुढ़िया ने कहा-में तो फलां सेठ के या 
हित गाकर मिठाई लेकर आा रही हूं ।/ कोतवाल बहुत देर से भुर 
था उसका भत सिठाई खाने के लिये ललचाया। बछुढ़िया मे उ 
गई दी और पूछा-यहू काठ का इतना बड़ा टुकड़ा क्‍यों डाल रए 
" कोतवाल से कहा कि यह तो खाफरे चोर को पकड़ने के लिए है 
था ने कोतवाल से प्रार्थना की -/इसमें चौर कैसे पकड़ा जाता है 
, भी तो बतावें । कोतवाल ने बड़ी शान के साथ भपना! पाँव काठ 
। दिया और बुढ़िया को चोर पकड़ने की विधि समझाई। कोतबा 
पैर जब काद से जकड़ गया तो बुढ़िया का वेश बनाये हुए खाफ 
* उसे उसी हालत में छोड़ कर भाग गया। कोतवाल ने भारे 
ईृँहू पर कपड़ा डाल लिया। सुबह जब लोग काठ के पास झावे 
पर लोगों मे उसे चोर समझ कर खूब पीटा | पर जब कपड़ा हू 
देखा गया सो' उसे कोतवाल के रूप में पाकर लोगों के श्राइचय्ये 4 
गना ले रहा । राजा को जब यह बात मालूम हुई तो बह बड़ा नारा 
[ 9४ 


उक्त कथा में चौर की प्रत्युत्पन्नमति के कारण शओताग्रों को सहाः 
| कोतवाल के प्रति जागृत न होकर खाफरे को ओर जागृत हो 
ती है। 


इस प्रकार के उदाहरण अन्य प्रदेशों की लोक-काथाओं में ९ 
तिहै। 


ऋरके दिखाओं मल अधभिप्राय के श्रसंख्य उदाहरण पौरस्त्य श्र 


[ €व ॥| 


मनोपेज्ञानिक प्रेरक भाव (2289/८7४2 ॥/7४/४[) के नास से अभिष्ठित 
किया है।" 


अंत में यहाँ यह कहना श्रप्रासंगिक न होगा कि गादड़े है मूडे कुशल 
शीर्षक जो कहावती वाक्य ऊपर उद्धृत किया गया है, उससे स्पष्ट है 
कि पंचतंत्र को गुज राजस्थान की लोक-कथाओ में झाज भी सुनाई पड़ती 
है। शौर मैं तो कहूँगा, पंचतंत्र की कथाओं की शूज तो न केबल 
राजस्थनी अथवा भारतीय लोक-कथाओं में ही सुनाई पड़ेगी, 'पंच्तंत्र 
की सा्वदेशिक यात्रा के कारण उप्तकी कथाओं की प्रतिध्वनि विदव की 
खमेक लोक-कथाओं में भी सुनने को सिलेगी । 


3 पफह कार्य? 020268 0 सह एएड8 साइट जय #दए8 
का ल्य/टए 0.8 57767 कारक 5 कक, 7045 ८० 7» 
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३, औरक अभिप्राय ( प्रतिश्वनि-शब्द ) 


(7१ 2८/00-607'थं. ॥॥6/ट्ट 


2%0४१:८४० नामक व्यक्ति ने पहले-पहल लोक-कथाओं में प्रेरक 
भप्राय के रूप सें 'प्रतिध्वनि-शब्द की ओर विद्वानों का ध्यान श्राक्ृष्ट' 
था था। इस अभिप्नाय (220४7) का ततत्पर्य यह है कि लोक-कथा 

कोई पात्र प्रतिध्वनि-शब्द का प्रयोग करता है जिसे कोई सिह श्रथवा 

ता सुत्र लेता है और सुत्र कर समझने लगता है कि प्रतिध्वनि-शब्द 
या चोधित प्रारपी स्वयं उसको श्रपेक्षा भी भयंकर होगा। इस अभिपष्राय 
स्पष्टोकरश के लिए निम्नलिखित राजस्थानी कथा यहाँ उद्धभृत की 
| रही है :--- 

“किसी गाँव में एक छुढ़िया रहती थी। उसके पास एक प्रच्छा 
जा बकरा था। गाँव के सीणों की बुढ़िया के बकरे पर कई दिलों है 
तर थी | वे इस ताक में थे कि किस प्रकार बकरे को चुरा कर खाय 
य। शॉब के पास ही जंगल में एक सिह रहता था। बकरे को देख 
र॒ उसके मुँह मे भी पानी भर आया ।* 

वर्षा के दिन थे । श्राकाश धरने धादलों से श्राच्छादित था | सम्ध्य 
समय ही इतना शअ्रन्थकार हो गया कि हाथ को हाभ्व दिखाई नह 
दुता था। बुढ़िया के टूठे हुए छप्पर से पार होतो हुई वर्षा के जल क 
'ई-कोई बू'द रह-रह कर उसके जर्जर शरीर पर दपक पड़तो थी 
राह कर बुढ़िया ने कहा-- हे भगवान, मुझे सिह तथा सीणों का २ 


की या 8. नमक. ं-जामना>म-ग्पफ माफ, बुष्णननकन्ननन ह। ४7 


है; इ 


[ २० | 


इसी समय दो भीणों से भी बने अ्रन्थकार का सुश्रबसर देखकर बकरे 
हो चुराने का निद्सय किया और बाड़े में श्रा घुसे । प्रेथेरे मे जे बकरे 
को इधर-उधर ठटोलने लगे । संयोग से एक मीरगो का हाथ सिह की 
प्रदन पर पड़ा । उसके बड़े-बड़े बाल और भारी गरदन को देखते ही चोर 
ते सोचा--बस, यही बकरा है, और दूसरे चोर को संकेत क्विया । उधर 
सह को लगा, हो न हो, दपुकड़े ने हो गरदन धर पकड़ी । आज जिन्दा 
बचना मुश्किल ! 


चोरों ने उसे खींच कर बाड़े से बाहर किया और यह सोचकर कि 
बकरा हुष्ट-पुष्ट है, उस पर सवार हो लिये । उनके सवार होते ही 
सह मे जंगल की ओर छुलांगें भरता शुरू किया। उसने सोंचा---श्राज 
गे ठपूकड़े के चक्कर में थुरा फंसा ! कैसे पिण्ड छूटे ? 


भोरों ने देखा कि बकरा बहुत तेज दौड़ रहा है तो उससे चिप्ट 
गये और भजब्ृती से उसकी गरदन के बाल पकड़ लिये। छतने में कह- 
हड़ाहुई के साथ बिजली चमकी । बिजली के प्रकाश में चोरों ते देखा 
कि वे बकरे पर नहीं, सिह पर सवार हैं ! करदो हो खुन नहीं, पर कोई 
उपाय न था । पीठ पर चिपडे रहे । 


दौड़ते-दौड़ते [सिह एक घढ-वृक्ष के नोचे से गुजरा, जिसको लम्बी- 
तस्यी जठायें भुचि तक लठक रही थीं। चोरों को युक्ति सूझी शोर वे 
एक जटा को पकड़ पर पेड़ घर चढ़ गये । सिंह ने देखा--ध्युकड़े से 
देष्ड छूटा; जान बची लाखों पाये । वह बेतहाशा जंगल की ओर भगा । 


छ परक्कार' धरशमीत प्रदाए में सिर को परशाया सेस्कर छसाका सिराया पे 


जरख ने कहा--“अआाखिर आपसे भी अधिक शक्तिशाली यह टइंपुकः 
है ? ऐसा प्रतीत्त होता है कि आपको अम हो गया। मुझे भी? 
इये, कहाँ पर है वहू 7? 

सिंह ने कहा-- जाने भी दे; वह जो वृक्ष है, उसी पर यह ९ 
!। में तो अब वहाँ नहीं जाने का 

जरख ने कहा---श्राप दर ही बेठ जाइयेगा। में वृक्ष के नीवे जाक 
श्रांगा । ऐसी घबराने की क्या बात है ?* 

इस ग्रकार सलाह करके दोनों चले | सिंह, वृक्ष से बहुत दूर बे 
| और जरख चुक्ष के मीवे आकर इधर-उधर जमीन को यू घता हुई 
में लगा । चोरों ने ज़्रख को देख लिया । चारों शोर घृम-फर क 
व पेड़ के नीचे' एक जगह बेठ गया । दोनों चोर सलाह करके ढीः 
की कमर पर एक साथ कूद पड़े | ज़रख की कमर टूद गई और व 

तरह चीखता हुआ भगा । यह सोच कर कि उपूकड़े ने जरख १ 
पकड़ा, सिंह भी दौड़ खड़ा हुआ । 

ये दोनों दौड़े चले जा रहे थे कि मार्य में उन्हें एक बन्दर सिः 

। बब्बर ले सिह को दौड़ते और ज्ञरख फो कमर घसीदते हुए जा 
| तो पूछा---क्या बात है, झ्ाप इस प्रकार क्यों भगे जा रहे है ? 


सिंह ने फह्ा---व्या पूछता है, आज टपुकड़े ने हम दोलों को बर 
धं की है ज़्रख ने पुकार कर कहा--भूठ, कतई मूठ । इन्हों 
बहुका कर मरवा डाला । वहाँ ठपुकड़ा कहाँ था ” वहाँ तो 'दबकन् 
मुझे जाते ही दबक लिया । 


[ २२ ॥ 


वे तीनों पुनः बटलुक्ष की शोर चले । सिह और जरख तो ब 
सले पर ही बैठ गये और बन्दर उछलता-कूदता दृक्ष की झोर चल 
दर को आ्राते देखकर एक चोर ने दूसरे से कहा--अबकी बार 
बर श्रा रहा है, इस दुः्ट से कंसे बचेंगे ? दोनों ने सलाह की प्र 
! के एक खोखरे में घुस कर बेठ गये । 


बन्दर पेड़ पर चढ़ा और कूद-कुद कर डाली-डालो, पत्ता-पत्ता व 
या, पर कहीं कुछ पता न चला । विश्वाम करने के लिए वहू उ 
खरे पर जाकर बेंठ गधा। बन्दर की पूछ खोखरे के भीतर लद 
 थी। दोलों चोरों से एक साथ पुछ को मजबूती से कस कर पव 
पा। अब तो बन्दर को जान काजु में आ गई। वह बहुत चोखा-पुकाः 
कारे दिये पर पूछ न छूटी । श्राखिरकार बन्दर ने पुरी शक्ति ल 
 फटकारा मारा । पूछ दुट कर चोरों के हाथ में रह गई और बन 
गम से सीचे आ गिरा । 

शेर और जरख से बन्दर की चीख-पुकार सुमी तो समा कि बच 
पकड़ा गया और वे दोनों दौड़ उठे । जब दौड़ते-दौड़ते वे बहुत : 
थे गये तो सॉँस लेने के लिए सके। थोड़ी देर में बन्दर भी बहाँ' 
घा। सिंह और जरख ने प्‌ुछहीन बन्दर को देख कर सन ही 
बा--“बड़ा बुद्धिमान बनता था। खुब रही ? सिंह ने पूछा--क 
या, कंसी रही ? मैने कहा वहीं था कि द्यूकड़े से पार नहीं पा सकते 


बच्वर ने कहा--तुख्र बड़े धोखेबाज हो, चहाँ ट्यूकड़ा-बपुकड़ा क 
? बहाँ तो खींचा तान थी ४ जरख बोल उठा---दबकन थी, दखकन 


... कि... के कौ ख<-ख़खः 


[ रे | 


उक्त राजस्थानी कथा में टपुकड़ां, 'दवकनां और 'सॉचातान'-ह 
 प्रतिध्वनि-क्ब्दों का प्रयोग हुआ है। 'दपुकड़ा' ऋूप्द तो बुढ़िया 
' तथा शेष्ठ दो हब्दों का प्रयोग करत शोर बन्दर ने किया । 


इस ग्रेरक अभिष्राय के कारख कथा में रोचकता श्रा जाती है। सि 
ऋता है “टपुकड़ा उससे श्रधिक भयंकर प्राी है, ज़्रख समता 
का मुझसे अधिक खूलार है और बन्दर समभता है यह 'खींचाता 
' भयंकर बला है । 


इस प्रकार की लोक-कथाओ में रोकता का सुख्य का रख है राठकी 
प (77270/) । सिंह, जरख शोर बन्दर कुछ को कुछ सभन बेठते 
' भ्रमभीत होकर दौड़ खड़े होते है। यह नाटकीय व्यय ही कथा : 
पर करने सें सहायक हुआ है। जिस प्रकार किसी सिह से पीछा कि 
| घर हँस बड़ी तेजी से दौड़ पड़ते है, उसी प्रकार 'प्रतिध्वनि-शब्द' 
'ण यह कथा भी उतनी ही त्वश्ति गति से झागे बढ़ती है । 


यहाँ यह उल्लेख कर देता भी आवश्यक है कि इस कथा के उद्भ 
॥स और परिशति अथवा श्रादि, मणष्य शौर अंत, तोनों के मूल 
कफीय व्यंग्य अपनी छटा दिखा रहा है। कंथा का वास्तव 
सम बुढ़िया के उस वाज़्य में होता है जिससे उसने कहा था-- 
बात, मुझे सिंह तथा चोरों का भी उतना भय नहीं लगता जित 
डड़े का लगता है ।' बढ़िया की यह उक्ति नाठकीय व्यंग्य की सू 
त्री है। बढ़िया तो मिरे अतुकरण-शब्द के अर्थ में टयूकडें का प्रये 
त्री है किन्तु सिंहु उसे दूसरे अर्थ मे समर लेता है। बुढ़िया के वाः् 
हक िएतक झपतकीशर स्यवश की संित हे ) बज झलंकार शास्त्र थ 


[ र४ईं 


सऊते हैं कि जो वस्तुतः भयंकर है, वही भय का शिकार बन जा 
इससे बड़ा नाटकीय व्यंग्य और क्या होगा ? 


इस अभिपष्राय (/0727) से संबन्धित एक काइमीरी लोक-कथा ' 
पर तुलना के लिए यहाँ दी जा रहो है--- 


शक दिन एक किसान बलों से खेत जोतने के लिए निकला । उ 
ने बैलों को जूड़े में लगा दिया, एक चीता उसके पास श्राया श्र 
ते लगा---स्वासी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है जिससे में तुम्ह 
गे बलों को खा जाऊं !” किसान मे कहा---तुम बलों फो रहने 
म्हारे भक्ष्य के लिए एक दुघार-गाय अभी लाये देता हूँ ४ कि 
गान को स्त्री ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुई । उसने किसान 
है पहने और एक टद्टू पर सवार होकर उस स्थान पर पहुँची ज॑ 
॥ किस।न की प्रतीक्षा कर रहा था। किसान की स्त्री थे कहा- 
तों मैंने तीन चीतों का शिकार क्रिया था किन्तु उसके घाव घुझे के 
॥ नहीं मिला | में समझती हूँ, यहाँ मुझे कोई न कोई चौता सि 
गा ।' यह सुनते ही दुस दबा कर चीता दोड़ खड़ा हुआ । सा 
की एक भीदड़ से भेंढ हुई | चौते ने कहा--मेरे पीछे एक ऐश 
[ लगा हुआ है जो चीतो का भक्षक है | गोदड़ ने उत्तर दिया ' 
से तुम भयभीत हो रहे हो, बहू तो केवल एक स्त्री है। किन्तु पि 
चीते का भय दूर नहीं हुआ और उसने गीदड़ की पूछ से श्रप 
[ बाँध लो । जब उस स्त्री ने दोनों को इस हालत में देखा, बह कर 
[---सियार, घुसने बड़ा श्रच्छा किया जो तुम मेरे लिए इतना हृष् 
 चीता ले श्राये हो किनन्‍त तम्हारे यहाँ तो चीते बहत हैं, उन 


| २४ ] 


लाया छिन्‍्तु चीते ने एक न सुनी । पत्थरों की रगड़ से गोदड़ के। 
ए-पलेर ही उड़ गये !* 


उक्त काइ्मीरो लोक-कथा में 'प्रतिध्वति-श्ब्द के स्थान मे ताठकी 
पथ का हो यवृकिचित्‌ प्रयोग हुआ है और उसी हृष्टि से 'ठयूकड़े शीष्ध 
स्थानी लोक-कथा से इसकी तुलना को जा सकती है । किन्तु वेरिय 
बिन द्वारा संगृहीत 'बीकल की शक्ति (/॥8 १४6३ श[ ॥6 
[के लोक-कथा यहाँ तुलनात्मक हृष्ठि से विशेषतः उल्लेखनीय है :- 


“किसी गाँव में एक व्यापारी रहता था ! उसके एक लड़का था 
रात तीन चोर व्यापारी के घर में घृत गये । उसी रात व्यापा 
त्र को खा जाने के लिए एक चीता भी उसी घर में घुसा । 


शाम के भोजन के बाद लड़के ने श्रपने पिता से कहा--मैं श्रा 
काल श्रपने ससुर के यहाँ जाना चाहता हूँ । किन्तु व्यापारी 
“मेरे पुत्र, इस समय ने जाओ । रात का सभ्य है और पि 
छल” का डर है ।' 


चीते ने यह बातचीत सुनकर मत से सोचा--रात का नोस : 
भी सुना है, लेकिन यह 'बीकर्ता क्या बला है ? यह तो कोई सु 
भयंकर प्राणी होगा । 


जब घर वाले सब सो गये, चोरों ने सब रुपये चुरा कर एक बोरे 
| लिये, लेकिस बोरा इतना भारी था कि वे इसे उठा न सके । इ' 
' पशाओं के 'ठाशा' में वे एक बेल की तलादा में मिकले। चीता " 


[ २६ ] 


गे बैठा हुआ था । अंधेरे में चोरों ने ,उसे ही बैल समझा, उस 
बदन में रस्सी डाल दी श्रोर उसकी घीठ पर बोरा लाद दिया। ह 
समभकका--- यही बीकल है । इससे वह चुपचाप बोरा लेकर श्ागे चल 


प्रातःकाल जब चोरों ने चीते को देखा तो उनके होश उड़ गशे 
प्रपनो जाव लेकर भरे । पास में एक नाला था जिसके किमारे घी 
॥ गया | चीले के अनुनय-विमय करने पर एक खाले ने, जो पास 
यं चरा रहा था, बोरा चौते की पीठ पर से उतारा श्रौर [उसे स 
: दिया । रुपयों का थैला ग्वाला अपने घर ले आया । 


एक दिद चीता ग्वाले को ले भागा । ग्वाले की स्त्री उसे ढुँढ़त् 
तो चीते के पास पहुँची । चीते ने पूछा--“यह कोन है ? ग्वाले 
7र दिया--'यह बोकल है । इस पर चीता भयभीत हो उठा श्र 
ने "वाले से कहा-“यदि तुम सुझके कही छिपा दोगे तो मे तुम्हें न 
ऊगा | तब रदाले की स्त्री ने कहा--क्या बीकल के भद्ष्य के लि 
| भ्रच्छे चीते मिल सकते हैं ? श्वाले ने कहा--“यहाँ कोई ची 
जे या न सिले, में नही कह सकता / तब स्त्री ने कहा--तुम्ह 
गरीप ही जमीत पर वह कया है ?' ग्वाले ने कहा--वह तो नि 
ड्रॉ का गटर है । सन्नी ने कहा--उस पर पत्थर भार कर ज़रा देर 
तही / चौते ने रवाले से कहा--सुभ पर धीरे से पत्थर मारो 
ले ने चीते के सिर पर धीरे से पत्थर मारा। लेकिन उसकी ह॑ 
#हा---धी रे नहीं, जोर से पत्थर मारों ४ चीते ने रवाले से कहा- 
! जोर से पत्थर सारो । जवाले ने पूरो शक्ति से चौते पर पत्थरों ' 
' किया और चीते की मनत्यु हो गई | 
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उक्त लोक-कथा में भी राजस्थानी कथा को भाँति प्रतिध्वनिज! 
मल अभिप्राय का प्रयोग हुआ है, जिसमें साथ-साथ नाठकीय व्यंग्य 
त्कार भो है । 


राजस्थानी लोक-कथाओओं में प्रतिध्वनि-शब्द के घूल श्रप्रिग्रांय * 
बह रूप भी उपलब्ध होता है जिसमें शब्द ध्वन्यथ॑व्यंजज ((2॥ 
((६ 706:2) न होकर साहबय (76089) के झाधार पर ब 
होता हैं । शेष चमत्कार-सृष्टि दोनों प्रकार कौ कथाप्रो से प्रा 
न रूप से देखने में आतो है | 


घोड़ी” का पुल्लिज्भ रूप जँसे 'घोड़ा' होता है, उस्ती प्रकार साह 
प्राधार पर 'इच्ध की परी कार पुष्लिज्भ रूप 'इन्ध का परा' गढ़ा ' 
ता है ! मिम्नलिपित राजस्थानी कथा गे गब्दन्निर्माण की इ 
बय-पद्धति का श्राक्नय लिया गया है । कथा इस प्रकार है :--- 


“एक दिन एक किसान जब खेत से लौट रहा था तो रात का घ 
क्वार चारों ओर फल चुका था। किसान के सर पर पानी सींचने + 
त रस्सा था और बगल में एक भेड़ का बच्चा था। मार्ग में उसे ए 
मिला । भूत ने किसान से पूछा-तु कौत है ” किसान ने पृछ्ठा- 
| है ?” भूत ने कहा-मैं भूत हूं । किसान ने कहा-मेरा क्‍या पृष्ठ 
में हूँ इक का परा । भृत ने कहा+-श्राज भुझे बहुत भूख लग र 
तू ठीक मौके पर भिल गया। से तुझे अ्रभी खाये शात्तता हूं 
गत ने कहा-मित्र ! तू खुब मिला ॥हमारे वेवताओं के राजो पैन 
ली हो रही है। धन्वंतरि ने सालिश के लिए भूत का तेल बताया ह 
| तेरय तेल भिकालता हें ।' भत ने कहा- पहले यह निर्णय कर ले ' 


[ र८ | 


प्रेड़के बच्चे को बगल से मिकाल कर फेंका और कहा--देख !* भूत ने 
प्रषणी चोटी को (खोल कर दिखाया और कहा--'इतनी बई 
बोदी दिखला ।' किसान ने अपने भारो रस्से को खोल कर भूत के ऊपर 
पका । रस्से की कई आटे भूत को शर्दन में पड़ गई । 


भूत धब्राया । उसने सोचा---वास्तव में यह कोई इन्द्र का परा है 
! ४ श्रत्न तो भुतत बहुत शिड़गिड़ाया । अ्रंत भें किसान ने भूत को इस शत 
र छोड़ दिया कि वह नित्य रात्ति को १० मत गेहूं किसान के धर रे 
हल जाया करे । किसान शअ्रपने खर्च-जितने गेहूं रख लेता, बाकी रोड 
ब्रेच डालता । बड़े लेन से उसके दिन कटने लगें। 


एक दिन भूत को उसका भिन्न एक दूसरा भूत सिला। उसने सह 
पल सुत कर कहा---इच्द की परियाँ तो सुनी हैं, यह इस का परा 
सही से सुना । जरा सुक्ते बतला, उस इन्द्र के परे का घर । आज मै हूं 
उससे निबंट लुगा | तुम आज आराम करो ।” 


पहले भूत ने उसे किसान का धर बता दिया । किसान के घर को 
देनो से एक बिल्ली परस गई थी, हिला रही थी । बहु धर का बहुत 
[कान करतो रहती थी । किच्चान उससे तंग श्रा गया था। उसने सीचा- 
झ्ाज बिल्ली को श्रवद्थ दण्ड दूंगा । किसान ने घर का दरवाजा, खिड़किय 
गदि सब बच्द कर दिये; केबल एक छोटो ताक खुली रखी और उर 
एक पर रस्सी का फन्दा जमा द्विया तथा स्वर्य निग्यनी के लि 
प्गता रहा | 

दूसरा भूत अंधेरा होते ही वहाँ पहुँचा । उसने सोचा--'पहले ज्ञर 
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किसान ने पूछा--तू कौन है ? भूत ने :कहा--ै गेहें लाने बाले भूत 
का मित्र हूँ ।। किसान ने कहा--त्‌ यहाँ क्‍या करता था ?* भूत ने 
कहा---में यह पूछने आया था कि गेहूँ पिसवाने में आपको कठिनाई 
होती होगी, क्‍यों नही, श्राटा ही ला दिया जाय ! 

किसान ते कहा--टठीक है, कल से १० मन गेहूँ का आटा डाल 
जाया करो ।* 

हब पहुला भूत नित्य १० मन गेहूं लाता और दूसरा उसका भ्राटा 
पीसता । इस प्रकार वह बुद्धिमान किसान बड़े भ्रानन्द से जीवन बसर 
करने लगा ।* 

प्रतिध्वनि-शब्द के प्रेरक श्रभिप्राय से संबन्ध रखने बाली जितनी 
लोक-कथाएं मिलती है, उनमे प्रायः सभी में संयोग-तत्व का समावेश 
देखने में श्राता है। दूसरी बात यह है कि जो बढ़-बढ़ कर बातें बनाते 
हैं, शेखी बघारते हैं प्रथवा हवा बाँधते हैं, उन्हें ही संयोग से नीचा देखना 
पड़ता है जिससे एक प्रकार के भ्रदभुत व्यंग्य की सृध्टि होतो है। लोक- 
कथाकार के हाथ में सयोग-तत्त्व एक बड़ा भारी कौशल (/2607८८) है, 
कथा को य्थेच्छ गति देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन है। 


४, मूल-अभिग्राय ( उपश्रवण ) 
_ (0ल+ल्य३328 292 ) 


प्रायः सभो देशों को लोक-कथाओं में देखा जाता है कि पशु-पशक्षियों 
को अपनी एक अलग ही भाजा होती हैं। इसमें भी पश्ुओश्रों की भाषा 
को श्रपेक्षा पक्षियों को भाषा का ही श्शिष हाथ रहता है। सम्मवतः 
इसका मुख्य कारण यह है कि पक्षों तो उड़कर दूर-दूर तक के अगष्य 
स्थानों तक जा सकता है जबकि किसी पशु के लिए ऐसा करना सम्भव 
नहीं । पक्षी किसो जादू के ढ्ीप की यात्रा कर सकता है, किसी ग्रुप्त 
गुफा में उसका प्रवेश हो सकता है, चाहे जिस पेड़ पर वह बेठ सकता है, 
किसी कमरे की खिड़को पर स्थित होकर जो कुछ अन्दर हो रहा है, 
उसे वहु देख सकता है । श्रादिम मानव की घारणा के अनुसार पक्षियों 
में बड़ी शुआ-बुक श्ौर समझ होती है भ्रौर बहुत से रहस्पों का ज्ञान 
उन्हें रहता है ! 

लोक-कथा! का जब कोई नायक किसी विपतति या संकट में पड़ 
जाता है, वह पशु या पक्षी के परस्पर बात-चीत करते हुएं किसी जोड़ें 
को देखता है और पीछे से छिपकर बह उत्त बार्तालाप को घुन लेता है, 
ज्सके झनुसार काम करने से बहू उस दिपत्ति था संकट से छुटकारा पा 
गाता है। 


इस श्रेभिआय का प्रयोग कथा-सागथ को गति देने के लिए होता हैं । 


रैक-कथा का तायक जब संकट में पड़ जाता है, ओता था पाठक शत 
पक मत्री' धरे मिल नऔ 


्य कक. ऑफ रै कि अकाल 
ड्ः 





लकी है। इस उपासयान में उक्त प्रभिश्राथ का अगोग हुआ 
है। जानश्रुति ने समस्त दिशाओं में ग्राम और नगरों के भीतर घर्म- 
शालाएं बनवा दी थीं। इससे उसका यह प्रभिप्राथ था कि उस धर्म- 
शालापं में निवास करते वाले लोग उसी के द्वारा दिया हुआ अन्न 
ग्रहरा करेंगे । 


एक बार गर्मो के दिलों में राजा अपने महल की अद्वालिका यर 
बेठा हुआ था ) उसी समय राज्ि में उधर से हंत उड़कर गये। उनमें 
से एक हुंस ने दुसरे हंस से कहा---'झरे ओ भन्लाक्ष ! ओ भन्नाक्षे ! 
देख, जानश्रुति पौषायण का तेज चुलोक के समान फता हुआ है; तू 
उसका स्पश न कर, वहु तुझे भस्स ने कर डाले । उससे दूसरे 
(अ्रग्रगामी ) हुंध ने कहा--'अरे ! तू किस महत्व से युक्त रहने घाले इस 
राजा के प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा हैं? क्या तू इसे 
पाड़ी वाले रेक्‍्ब के समान बतलाता है ?” इस पर उसने पुछा---पह 
शो गाड़ी बाला रेक्‍्व है, कसा है ?” इस प्रकार कहते हुए उस हंस से 
परे झागे चलने वाले हूस में कहा--अरे ! यह बेचारा राजा तो बहुत 
च्छ है! “मिकृष्ठोध्य राजा बराक: ।” रेकव की और उसको क्या 
मता ? जो कुछ प्रजा संसार में धर्म-कार्य करती है, वह संबका पथ 
बद के धर्म में समा जाता है / इस बात को जानश्रुति पौत्राथरा ने 


न लिया ।! वह रेकव के पास सहद्त गोएँ, हार, खचरियों से युक्त रथ 
या रैक्व की भायों बनाने के लिए शत ४7 7 
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ही निद्चिजत कर दिया। इसके बाद रेक्‍्व ने जानश्रुति को संवर्ग विद 
हा उपदेश दिया । हक ० 

जातक, कथा-कोदा, कथास्तरित्सागर झादि में उपश्रवश नामक 
प्रभिग्नाथ के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। 'कथाकोश' से एक उदाहरण 
तीजिये--- 

#तुक पक्षी श्रपने बच्चे से कह रहा था कि अपने समीपवर्तों शहः 
की राजकुमारी अ्रन्धी है। बच्चे ने कहा--क्या कोई ऐसा उपाय नह 
जिससे उसकी भ्राँखें अच्छी हो जायें ? पक्षी ने उत्तर दिया--उपाः 
क्यों नहीं ? उपाय तो है फिन्तु मैं रात को नहीं, दिम में बतलाऊँगा 
हर सकता है, रात को कही कोई छिपा हुआ हो जो हसारी बात क 
पुन ले ।* किन्तु पक्षी के बच्चे ने जब बहुत हृुठ किया तो उस वक्षी र 
कहा-- इस बरगद के पेड़ की जड़ों के चारों और जो लता फली हु 
है, उसके रस से य्रविं श्राँखें घोई जाय॑ तो राजकुमारी को तुरन्त दिखला: 
पड़ने लग जायगा ।' एक राजकुमार जो स्वयं श्रन्धा था, उस वर्ण 
के नीचे छिपा खड़ा था। उसने इस बार्तालाप को सुद्द लिया। उसन 
नता के 'रस से श्रपनी श्राँखें घो डालीं। ऐसा करते हो उसे दिखला! 
पड़ने लग गया । तब बह राजकुमार तुरन्त ही समीपवर्ती नगर र 
गया और राजकुमारों को आँखों पर भी उसने घही प्रयोग किया 
राजकुसारी की भो गई हुई आँखें लौट आई । परिश्यमस्वरूप राजकुमा 
झौर राजकुमारी का विवाह हो गया और राजकुमारी के पिता * 
राजकुमार को दहेज में झ्पनः झाधा राज्य भी दे दिया ।* 

इस पअभिषाय से संबन्ध रखने वाली ग्रनेक्त राजस्थानी लोक-कंथा 
घफलचध हैं जिनफे से एक रक्त दो जा पी जे 5... 
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फोकशात्ज को जानने वाली एक साहुकार की लड़कों थी । ' 
यों की बोली वह समझती थी । एक बार श्राधी रात के समय 
र बोल उठा---“नदी में एक मुर्दा ब्रह्म जा रहा है, उसकी & 
बार लाल हैं, कोई सुन रहा हो तो लाल निकाल ले ।” साहुकार 
में इतना सुनते ही कटार हाथ में लो और श्रकेली ही महल 
कर चल दी । रास्ते में दो ठप मिल गये । उन्होंने उसके 
घरा छीम लिये और उसकी कटार भी हस्तगमत करलो। इतने 
! साहुकार का लड़का निद्रा से जगा ! पास्त में जब साहुकार ' 
ही को उसने नहीं देखा तो चिराग़ जलाई श्र उसकी तलाब 
ला । कुछ दूर चलसे पर उसे साहुकार की लड़की दिखलाई पडो 
कार के लड़के ने चिराग तो बुझा दी और वह यह देखने के लि 
'कार की लडकी के पीछे हो लिया कि यह चोरी करने जातो 
वा किसी प्रकार का अन्याय करते जाती है। साहुकार की लड॒ब् 
के समीप गई। मुर्दे को पकड़ कर बहु उसे किनारे पर ले श्ाई 
' उसके पास कटारी तो थी नहीं, उसने श्रपने दाँतों से मुर्दे की जा 
डी श्रौर चारों लाल उससें से निकाल लो । यह देखकर साहूकार : 
; तो हक्का-बक्का रह गया। उससे प्रपने भन में कहा--शह तो डाकि 
; बहू पीछे लौट चला और उसप्तनें ग्पने पिता से कहा--यह ५ 
) झ्ली है, बह मेरे काम की नहीं। इसे महल में रखा तो मैं बिदे 
ता जाऊंगा अथवा कठारी खाकर मर जाऊँगा ४ सड़के के पिता 
' को पीहर भेजने का बिचार किया। रथ जुड़ाया और इवसुर 
कु-पीछे चला । एक बरगद के पेड़ के नीचे रथ ठहरा। वहाँ पा' 


[ हेड ह| 


उससे फायदा उठा ले (” यह सुनते ही साहकार की बेटी घोली-- 
#लुगाल से तो यह किया और झब है कौवे । तू क्या करने वाला है ? 
इतने में बदसुर जग प्ठा । उसने पूछा--बिडी यह क्या कह रहो हो ? 
राहुकार की बेटी ने कहा--व्वसुरजी ; मैं पशु-पक्षियों की बोली सम- 
जाती हें । सियार ने तो मुर्दे को जाँच में चार लाल बतलाई थीं और 
अरब यह कौचा बालाजी की इस सूर्ति के नीचे चार बर्तनों की खबर दे 
रहा है ! इबसुर ने बालाजी को मृति को तो उठकर एक ओर रखा 
झौर चारों चर्तत निकाले । इबसुर भे कहा--बेटी ! बाफ्सि चला 
साहकार की बेंदी ने उत्तर दिया---पति तो सूर्ख है, बातत-बात पर व्यर्थ 
का हुठ करने लगता है ।' ववसुर ने कहा--'बेशी ! पति तो फेस हो, 
भगतना ही पड़ता हैं । झऋन्‍्ल में इबसुर की बात मान कर साहुकार की 
बेटी वापिस आ गई । इबसुर ने अपने छूर्छ लड़के को चार लाल तथा 
रुपयों और सोहसों से भरे चारो बर्तत सम्हला दिये। सूर्स भी प्रसन्न 
हो गया । उसका घर-बार बस गया | जैसा उसका घरवार द्रसा, बंसा 
ही सब किसी का बसे |” 


ब्लुभफील्ड के मतानुसार 'उपश्रवर्णा सामक मूल अभिप्राय का प्रयोग 
एक कभ्ा-कौोडाल के रूप से होता है, केचल इस प्रभिष्राय को लेकर 
ग़ायद ही कोई कभ्रर कही जाती हो । किन्तु 'साहुकार की बेटो' शीघेक 
रो कया ऊपर उद्घुत की गई है, छह घुख्यतः उपश्रवरत मासक सूल 
प्रिप्राय की ही कथा है; सभी कथा इसी प्रश्िप्राय को लेफर 
'लती है। 
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[१४ | 
फिर भो बलुसफोह्ड का यहु कहता यथार्थ है कि उपकव नामक 
अभिप्नाय का प्रयोग अधिकतर कथा को यति देने के लिए हो किया 
जाता है। 'चौवोजली नामक प्रसिद्ध राजस्थानी लोक-कथा में इस 
झमिप्नाय का अथोग कथा-कोशल के रूप में ही हुआ है। इस सम्बन्ध मे 


उक्त कथा का निम्नलिखित अंश प्रासंगिक समक्त कर यहाँ उद्दघत किया 
जा रहा है :--- 


“एक दिन राजा भोजन कर रहा था और रानीजी रणिखियाँ उड़ा 
रही थी। पक्चा आंगन था। वहाँ एक चींटी चावल लेकर चलो । 
उसी समय दूसरी ह्रींटी आकर छोनने के लिए लिपद गई)! नब न्ींदी 
ने कहा--मिरे आगे से क्‍यों छीनती है ? ये चावल राजा भोज की 
भाली में बहुत पड़े हैं! इस पर छींटो ने कहा--हमारे मेहमान भाये 
हैं, मुर्भे ले जानें दे ।/ ऐसी बात समझ कर राजा भोज हँसा। राजा 
क्षव जीबो को भाषा जातता था । तब रानी ने पुछ्ठा कि महाराज, झाप 
किस काररप हँसे ? राजा ने इस्कार क्विया । रावी बहुत झाग्रह करके 
पूछने जगी कि महाराज, सुझे हसने का वृतान्त कहो । राजा से मन में 
विचार किया---हत्कार कर गया तो अझब में कहने का नहीं । यदि कह 
दिया मो मरख होगा । राजी दातुन नहीं करती । तब राजा ने कहा 
के गंगाजी के तद पर बात कहूँगा ! राजा चला। गंभाजी के समीप 
सहकर शहर था। उसके बाहुर थ्राकर राजा उतरा। वहाँ से पाँच 
गेस की पूरी पर एक नदी के समीप जंगल सें डेरा डाला गया) गंदी 
मे झोसा देखकर राजा जंगल में गया जहाँ एकान्त था। पश्ाागे एक 

आर था। झुएं के प्रन्दर ककड़ी के बेल के बहुत से फल लगे हुए थे । 
एँ के पास सेड-अकरियों का फर्क सार पाता हण 


[| रद 


धुनकर राजा ने विचार किया कि में चौदह विदा निधाव और भेरं 
बुद्धि का भेद एक बकरे मे प्रकट कर दिया ।/ 


उक्त अव्वतरण से स्पष्ठ है फि लोक-कथाश्रो के चींटी जंसे क्षुद्र 
जरतुओं और बकरा-बकरो जँसे पशुत्रो के पस भी मादव-जाति से संबद्ध 
बहुत से रहस्प सुरक्षित रहते है जिनका उद्धादव उनकी पारस्परिक 
दारवलिप द्वारा ही जाता है। कहानी का प्रसुख पात्र इस प्रकार के 
शहत्योद्धाटन से लाभान्वित होता है । यद्यपि 'चौबोली' कहाती में 
भोज की रानी रहस्योह्धाटन करने का हुठ नहीं करती, वह समझा 
जातो है कि राजा भोज 'त्रौबोली' से विचाहु करना चाहता है, गज 
की यात्रा की बात तो केक्‍ल बहानेबाजी है किन्तु फिर भी यह निश्चित 
है कि बकरा-करी के पारस्परिक बातालाप को सुनने के बाव राजा 
भोज स्री के लिए श्रपते प्रारणों को खतरे में तहीं डालता | 


लोक-कथांग्रों का भापक, जेसा पहले कहा जा चुका है, पशु-पक्षियों 

की भाषा जानने बाला होता है और वह जब किसो विपक्ति में पड़ 
जाता है तो पशुनक्षियों को पारस्परिक वार्ता को घुनकर तथा तब्नुकूल 
कार्य करके चिपत्ति से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार स्पष्ठ हे कि 
इपश्रेवश नामक मूल श्रश्ित्राय का सम्बन्ध क्षुद्र जन्तुओं तथा पशु-पक्षियों 
है भाषा प्रौर उनके पारस्परिक वार्तालाप से हैं। किस्तु इसका श्र्थ 
हैं नहीं है कि दो व्यक्तियों की बात को छिपकर धुत्र लेबे से किसी 

हत्य का पता नहीं चलता 4 ऐसी भो लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं जिनमें 

। च्यक्तियों के बार्तालाप के द्वारा किसी श्हस्य का उद्यान होता है । 


दाहुरश के लिए सद्यी मितराई झीर्षक एक राजस्थाती काली 
लिये जिश्सों! ७» -- 


[ ३७ ॥| 

नवल की हत्या कर डालता है। चवल को जह्ली को वंशी पर शक था। 
एक जाम को वह सुक-छिप कर बंशी की भोंपड़ी के पीछे खड़ी हो गई । 
बंशी से अपनी खत्री को श्रावाज दी कि मैं तेरे लिए जो गहने लाया हुं, 
उन्हें पहन कर तो दिखला, ये तु छसे लगते है ” ख्री ने गहने पहन 
फर दिखलायें और अपने पत्ति से पुछा--इतले गहने शापने सेरे लिए 
फंसे बतवा दिये ?” बशी मुस्करा दिया और बोल उठा---अरी पश्ली ! 
दोस्त भी तो ऐसा हो पकड़ा भा। सेठजी का लड़का नवल बहुत-सा 
धन लेकर परवेश गया था। मौका पाकर उसे खत्म कर दिया और प्रे 
यहूनें तुम्हारे लिए बन गये 7 

इस कहानी में नवल् को र्री, बंशी और उसको पत्ती के वार्तालाप 
को छिप कर सुनतों है और इस हृष्टि से यहु भी एक प्रकार का 
'उपभ्रवण' तो है ही। किन्तु यह उपभवण कथा-करेशल के रूप में प्रयुक्त 
नहीं हुआ है, इसलिए इसे उपश्चवण नामक घूल अ्रभिप्राय नहीं भाता 
ज्ञाना चाहिए । 

ब्लूमफील्ड का इरादा हिलहु-कथाश्रों के प्रभिप्रायों का एक विद्वकोश 
तैयार करने का था। उत्तका विचार था कि सुल अभिष्रयों में 'उपश्रवर्ण 
तामके अभिष्ायर का ह्थान उसकी सर्वतारान्यदा शोर बहुमूल्यता के 
हारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा ।* 


लि 
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[ हैद ॥| 


राजस्थानी लोक-कथाओं में भो उक्त अभिप्राय के अनेक रूप 
उपलब्ध होते हैं जिनमें से कुछ का ऊपर उल्लेख किया गया है। 


जद 
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थ, भूल अभिप्राय (॥6//) 
परकाया-पअवेश अथवा पल्नहवीं विद्या 
( अयर्ईक्ाएाह् 4080778/78 9049 ) 


भोश-जास्त्र संबन्धी ग्रस्थों में योग की शक्तियों हारा असाधारस कृत्यों 
की सिद्धि के उल्लेख सिलते हैं। परकाया-प्रवेश भी ऐसे ही भ्रसाधारण 
क्षृत्यों में से एक है। कथासरित्सागर में इसे अन्यदेहप्रवेशकी योग: 
तथा पैहान्सर-प्रावेश' के नाम से श्रभिहित किया गया है। अन्य ग्रन्थों 
में परफाया प्रवेशों को वर पुर भ्रवेश' भी कहा गया है। जायसी के 
पदभावत में भी अनेक स्थानों पर परकाया प्रवेश का प्रसंग उपलब्ध 
होता है । उदाहरशार्थ--- 
रूत तुम्हार जीव के, झयत पिंड कमाया फेरि । 
आपु हेराइ रहा तेहि खंड होइ काल न पावे हेरि ॥१॥ 
ग्रस॒ वह जोगी अमर भा पर काया परवेस । 
आव काल तसुम्हाह तहँ देखें बहुरे के आदेस ॥२॥ 
( गधर्व सेल मंत्री खंड ) 
अर्थात्‌ श्रय्ते जीव को तुम्हारे रूप का करके उस रत्तसेत ने पर 
प्रया-प्रवेश द्वारा इसरा शरीर प्राप्त किया है। तुम्हारे दारीर के एक 
एण्ड (हुदय) में उसका आपा छिपा हुशा है। अतएव सृत्पु उसे 
ढ़ नहीं पाती ॥१॥ 
इस प्रकार परकाया-प्रवेश से बहु जोगो अमर हो गया है । काल 
पता है और उसके घर में तम्हें केखनीओ नए - 
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जायसी का पदावत एक ऐसा काव्य हे जिसमें योग-दर्शन श्र 
"कथा दोनों के तत्त्वों का समावेद् हुआ है । परकाया प्रवेश 
इस प्रकार का सुल शअ्रभिप्राय है जिसमें कथा और दशशन दोनों : 
त्र सम्मिलन देखने को मिलता है । 


भारतवर्ष में चिरकाल से 'परकाया-प्वेश” में विदवास कर 
[ लोग रहे हैं । बोद्ध ग्रन्थों में बतलाया गया है कि चस््र 
$ की मृत्यु पर उसके मृत-शरीर में देवगर्भ नामक एक यक्ष प्रवेश व 
| था। बहुत से हिन्दू इस बात में विश्वास करते हैं कि जब सन्‌ 
7 है तो उसको आत्मा उसे छोड़ कर अन्यत्र श्रमण करने के रि 
_ल जाती है। इसीलिए सोते हुए ममुष्य से छेड-छाड़ करना प्रथ 
से मजाक करता बहुत बुरा समझा जाता है । यदि सोये हुए भन्नु 
मुख किसी प्रकार के लेप द्वारा घिकृत कर दिया जाय तो संभव 
शा के बंद लौट कर आई हुई आत्मा! उस व्यक्ति को न पहचान १ 
मृतक के रूप में छोड़ कर चली जाय |) 


पर काया-प्रवेश जो हमारे योग-दर्शन का सिद्धान्त है, उसका प्रये 
[ हमारी लोक-कथाओं में हो गया है तो इसमें किसी प्रकार 
चर्य की बात नहीं । 


लोक-कथाओ्रों भें परकाया-प्रवेश को सक्षिय श्रौर निष्क्रिय दो प्रक 
पद्धतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। सक्रिय पद्धति का रूप वह हैं जहाँ : 
र सालो छोड़ दिया जाता है, दूसरा, जो प्रायः दात्र होता है, शर 


वेश कर जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि दारीर के ६ 
तक स्ल्ाकी ऋात फित ऋ्रधयर सपा अफ्योक्‍ा आर कस जद । भी आय 


2 या! हे 


; श्रौर उसे श्रपने पूर्व-डारीर को प्राप्त करते का सुअवसर मिल जाय | 
क्रय. परकाया-प्रवेश' के उद्ाहरण-त्वरूप राजस्थानी की एक 
नलिखित लोक-कथा लोजिये--- 


“राजा भोज उजपिनी में राज्य करता था। उसके एक रानी भी 
का ताम था भानसती । उसने भोज से कहा--- बसे तो झाप चौदह 
॥ निधान हैं, किन्तु काया-पल्रट की १४ वीं विद्या श्रौर सोखिये ।' 
ग्ी स्‍त्री की बात मान कर भोज १५ वो विद्या सीखने के लिए पाटन 

) पाठन शाहर से एक कोस की दूरी पर एक साधु रहता था। उसका 
 भिक्षा मॉगने के लिए शहर में ह्ाया करता भा ।| राजा भोज में 
एदु द्रव्य शौर व्यंजन देकर चेले को खुश कर लिया। साधु काया- 
टअ्रथवा परकाया-अवेश की १५ वीं विद्या जानता था। भोज ने 
! से कहा---तुभ्हारा शुरु इस बिलक्षण विद्या को जानता है। वह तो 

वृद्ध हो चला, तुम उससे यह विद्या क्यों नहीं सीख लेते ?' चेले ने 
मेरा गुरु श्राज ही घुझे इस विद्या फे सम्बन्ध में मंत्र की दीक्षा 
[। एक धोबी ने भी यह बात सुन ली । इसलिए राजा भोज और 

धोबी दोनों देले के साथ-साथ चले । साधु की कुटी पर पहुँच कर 
दा भोज भ्रौर घोबी दोनों छिप गये । गुरु ने १४५ वीं विद्या का उपदेश 
एन किया किन्तु चेले को ऊँध आने लगी। भोज इस बात को ताड़ 
६ इसलिए चेले की जगह हुंकारा वह देता गया | जब उपदेश समाप्त 
ग7त्तो साधु ने चेले से पूछा--तुमसने मंत्रोपदेश भली भाँति समझ 
पा या नहों ?' चेले ने कहा--गुरुवर, सुभो तो बीच में ही ऊंधघ श्रान 
हि थी, इसलिए मैं तो कुछ समझ तहीं पाया । साधु ने पूछा तो फिर 
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राजा १५ वीं विद्या तो सीख ही गया था। साथ को पीछे श्रा 
| देख कर वह शुक होकर उड़ा । साधु ने शुकी बन कर उसका पीः 
॥ । हुक उच्धता-उड़ता पाठन की राजकुमारी के महल में चला गय 
कुमारी ने उसे पकड़ लिया | शुकी भी उड़ती-उड़ती जब उधर पएं 
उसे मार कर वहाँ से उड़ा दिया । साधु बिल्‍लो बन गया और 
में था कि किसी प्रकार वह शुक का काम तमाम कर दे। रा 
| में शुक बना रहता और रात को अपने भ्रसली रूप से प्रकट 
ता । राजा से राजकुमारी से कहा कि यह जो बिल्‍लो घुमती दिखल 
त्री है, यह मामूली बिल्ली नहीं है, यह मेरे प्राणणों की ग्राहक है | श॒ 
रहने में मेरी कुशल नहीं । यह सोच कर राजा मोतियों का हार ६ 
| और राजकुमारी के गले में बैठ गया। साथु ने बाजीगर का 
या और खेल दिखला-दिखला कर पाठन के राजा को रिक्ला लिय! 
॥ ने साधु से वरदान माँगने के लिए कहा । उसने वरदान के ू 
प_ञकुभारी के हार की माँग को । राजकुमारी ने हार बन कर ६ 
राजा भोज से परामश किया । हार ने कहा-मोतो तोड़कर दे दो अं 
” क्रो सुट्ठी में रख लो ।॥ राजकुमारी ने मोती तोड़ कर दे दिये अर 
” को मुट्ठी में रख लिया । बाजीगर ने कुत्ता बन कर भोतो चुगे 
ग भोज नें राजकुमारी से कहा--मेरु छोड़ दे ।! भेरु छोड़ने के थघ 
त भोज बिल्‍ली बन गया और उसने कुत्ते की नें तोड़ डाली 
कुमारी का पिता पाटन का राजा यह सब देख कर श्रवाक्‌ रह गय 
कुमारी ने उसे सब तथ्यों से श्रवगत कराया । राजा बिल्ली से ि 
| बन गया और पाठन की राजकुमारी से उसका विवाह हो गया | 
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एक बार राजा शिकार के लिए गया और उसने उप्त धोबी को भी 
जिसने १४ दीं विद्या सीख ली-थी, भ्रपने साथ ले लिया । राजा ने हरिश 
और हरिसी के जोड़े को देखा । इस युगल को देख कर राजा भ्ृ्ध हो 
गया । उसने हरिश की सार डाला और स्वर्य हरिशा बनते की इच्छा 
से उस धोबी को कहने लगा--मैं हरिशण की काया में प्रवेश कर रहा 
हैं। वुम भेरी 'खोड़' (काया) के मक्‍्सी न लगने देता | राजा हरिएश 
की काया में प्रवेश कर गया । उधर राजा की काया खालो बेख कर 
घोबी के सन में दगा सुछा । बह राजा की काया सें प्रवेश कर गया झौर 
घोड़े पर चढ़ कर राजा रूप उस हरिख को मारने दौड्ा । राजा तुरन्त 
ही शुक चन कर उड़ गया । राजा बने हुए उस धोबी ने चिड़ीमारों को 
हुक्‍्स दिया कि बाहुर में जो भी पक्षी आये, उसे भार डाला जाग । लोग 
इस रहुस्प को समझ नहीं सके । सब यही कहने लगे---'राजा भोज की 
बुद्धि क्रष्ट कैसे हो गई ? चह तो कभी ऐसा पापी न था ।/ं किन्तु 
भानमंती जो १४ वी विद्या जानतो थी, वहु इस रहुस्थ को समक्त गई । 
उससे सोनारी को राजा भोज का पता लगाने के लिए भेजा । शुक बसे 
हुए भोज ने सोवारो को सब समाचार कहे। सोभारी शुक्त को छिपा कर 
भसानभती के पास ले आई । भावसतों ने सोलह शुगार किये। राजा 
बने हुए उस धोची में कहा--आाज तो रानी अ्रसन्न द्थिलाई पड़ती हैं ।' 
भानभती ने कहा--पहले भी तो झापष बकरा बता करते थे और मैं 
घुटनों के बल चत कर श्राथा करतो थी। झाज भो शाप बकरा बन 
कर दिखलाइये ४ 


धोवी थे राजा फी काया छोड़ ज्यों ही बकरे को काया में प्रवेश 
कया, राजा भोज अपनी खोड्डा में झा गया। राजा के प्पसी/ छाश७ 


हे रपिकर च्टननोन ली भय 
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ऊपर जो राजध्यानी लोक-कथा दी यई है, उसमें काया-पलट-सम्बन्धी 
घटनाओं का अ्रच्छा घात प्रतिघात या जसघट देखने को मिलता है, 
इसलिये यह सक्तिय पहुति का निवर्शन प्रस्तुत करतो है ! 


जायसो के पदुूम्नावत से जो अंश उदघृत किया गया है, उसे निश्क्षिय- 
पड़ति का उदाहरण समरक्िये । 


भारत के श्रन्य प्रदेशों में भी कॉया-पलट के अभिप्राय से सम्बन्ध 
रखने वाली अनेक लोक-कथाएँ उपलब्ध है किन्तु राजस्थान में इस 
प्रकार की लोक-कथाएं अ्रचुरता से ग्राप्त होतो हैं। राजस्थान के जब- 
जीवम पर नाथ-पंथ का प्रभाव इसका एक कारण हो सकता हैं। 


रानस्थानी लोक-कथाश्रों में इस मूल अभिप्राय ( 2/070 ) को 
१४ थी विद्या ऋथवा काया-पलट का नाम दिया गया है । 


न कफ... 7 हि 


६, मूल अभिग्राय (नदों तो कहों मद) 


खरपुत्त जातक में बतलाया गया है कि राजा सेनक ने एक नायों के 
राजा से मित्रता करली थी । नाग के राजा ने प्रसन्न होकर सेमक को 
एक ऐसा भंत्र दिया जिसकी सहायता से वह सभी प्रकार की बोलियों 


को, यहां तक कि चींटियों की पारस्परिक बातचीत को भी समझने 
लग गया । 


एक दिन जब राजा श्लोज्नत कर रहा था तो शहद की बूंद, कुछ 
गुड़ तथा शेटी का दुकड्डा---ये सब अ्सोन पर गिर पह + एक चौंटी पहु 
देखकर चिल्ला उठी--/राजा के शहद का घड़ा 'रूद गया है, उसके गुड़ 
की गाड़ी तथा रोटी की गाड़ी उलट गई है। चलो, अ्रच्छा हुमा, खुब 
व्रहुद, गुड़ और रोटी खाने को मिलेगी ।” चोंटी की यह बात धुन कर 
राजा को हंसी आ गई १ उसकी राती ने हंसते का कारण पुद्धा । राजा 
के सामने बड़ी कठिन समस्या थी। वांगों के राजा ने मंत्र देते समय 
सेनक को चेतावनी दे दी थी कि कगर वहु इस मंत्र का भेद किसी को 
दे देगा तो उसे तुरच्त प्रण्नि में प्रवेश कर के प्राश-दण्ड का भागी बनना 
पड़ेगर 4 राजा ने बहुतेरा चाहा कि वह भेद को बात किसी को न कहे 
केम्तु जब उसकी रानी ते बहुत श्रधिक आग्रह किया तो राजा श्रपने 


सिने का कारण बतलाने ही वाला था कि उसने एक बकरे श्रौर बकरी 
गै प्रेंस-कहानी सुली और संभल गया | 


ऊपर की कथा में जिस मूल अ्रभिष्राय का प्रयोग हवा है. जझे ले 
र एलबिन ने शिक्षलमीनी: हर 
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इस यूल अभिवम्रय का हम संक्षेप में नामकश्स करना चार तो इसे 
“नरों तो कहो सता का नाम दिया जा सक्तता है। यह घूल अ्रभिष्राय 
क्िससा प्राचीन है, यहु ऊपर दी हुई जातक-कथा से स्पष्ट है । इस अ्र्रि- 
प्राय से संबन्ध रखने वाली अनेक लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं। सिहल की 
एक लोक-कथा यहाँ दी जा रही है :++- 

“चींडियों की बालचोत सुन क्र एक राजा को हेंसी भरा गई । 
उसकी रानी ने हंसी क! कारण पूछा । इतने में राजा से परस्पर झाग- 
ड्ते हुए बन्चरों की बातचीत सुनी । एक बन्दर को स्त्री भोजन के बारे 
में बड़ा तूफान संचा रही थी ! बंदर ने आवब देखा न ताव, श्रपनी स्त्री 
की अच्छी पिटाई की । राजा ने यह देख कर मत सें विचार किया--- 
“पे बन्दर जैसे प्राणी ही जब अपनी रस्थ्रियों से नहीं डरते तो में ही 
इयों इक ?” उसने भी अपनी स्त्री को खुब पीदा । उप्तके बाद रानी 
से राजा को कभी परेशान नहीं किया ।“ 

इसी प्रकार इटली की एक कहानी में कताया गया है कि एक बार 
ईसामसीह किसी धनवान के यहूुँ ठहरे और उसे जानवारों की बोली 
समझ सकते का वरदान दिया किन्तु साथ ही यह चेतावनी भी दे थी 
कि बह इस भेद को किसी से, यहाँ तक कि अ्रपन्री स्त्री से भी, नहीं कहे । 
इस ध्मी व्यक्ति ने एक बार एक बेल और गधे की बातचीत धुनो । उसे 
प़त्त सुनने में इतना झानन्द आया कि बह हँसी से लोड-पोट हो गया। 
सकी स्त्री ने जब हँसी का कारण पूछा तो उस घवी व्यक्ति ने बताने 

इन्कार कर दिया । इस पर स्त्री बहुत रूठ गई। धनी व्यक्ति भी बड़ा 

वो हुआ और समध्त नहीं पा रहा था कि इस समस्या को कंसे हल 
हे? अंत में उसने डींग सारते हुए एक भुर्ये की बात घुनी। वह कह 
॥ था--ट्थ्री को बच्ष में रखला ऋतल ४००८ 
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प्रगेक लोक-कथाए' ऐसी मिलती हैं जिनमे रानी राजा से सेंद प्रक 
करने के लिए हुठ करती है ! राजा जानता है कि भेर अकट कर देने से मेर 
मृत्यु हो जायगी । इसलिए अपभी स्त्री को इधर-उधर की श्रतेक कहानिय 
कह कर अपने को किसी प्रकार बचाने का वह प्रयत्त करता है। किन्तु 
राजा जब यह देखता है कि भेद कहे बिना कोई चारा नहीं, तर वह 
रानी को गड्भा जेंसी किसी पवित्र मंदी के कियारे ले जाता है। उसके 
मन से भ्राता है कि भेद प्रकट करके जब भरना ही है तो किसी पवित्र 
नदी के तह पर ही भेंद प्रकट क्यों न करूँ जिससे मरते समय तो मुझ 
फम से कम कुछ शान्ति मिले । वहाँ भी वह बकरे-बकरी की बास युनता 
हैं । बकरा कहता है कि देखो, एक राजा प्रपनी सनी के कहने से मृत्यु के 
पंख में प्रदेश करने जा रहा है । मे ऐसा सूरत नहीं हूँ जो स्त्री के दुराग्रह 
को माम कर मृत्यु का झलिगन कर्म । इस प्रकार के बातों लाप को 
छुन कर राजा का भी विचार बदल जाता है और वह भेद बिना प्रकट 
किये ही लौट श्राता है। किमी-किसी कथा में तो इस प्रकार के बार्तालाप 
का राजा के भन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि बहु श्रपनी रानी को 
घुदनों तक भुकने के लिए कहता है श्रौर उसी समय उसका पिर 
उतार लेता है| 


भहाकोशल की एक लोक-कथा के श्रतुसार एक राजर और रानी 
डे हुए थे । रानी राजा से हठ कर रही थी कि मुझे भेद बिना बताये 
गम नहीं चलेगा। इतने में एक बकरा और बकरी कुए' के पास आये । 
ए में हरी-हुरी घास उगी हुई थी। बकरी ने हुए के अंदर जाने छा 
चार किया किन्तु उसे डर लगा कि मैं कहां कुएं के झंदर गिर ले 
एऊँ। उसने बकरे से कहा---पतिवेद |! प्रहि क्ाक बनी ?े- हु 


[ डेंद | 


ने कहा-- तुम ती नर हो, तुम्हें गिरने का क्यो डर हो सकता है ? 
यह सुन कर बकरा बोल उठा---श्रव समकका, में मर जाऊँ तो तुसं 
कोई डर नहीं क्योंकि तुम किसी दुचरे बकरे से वादी कर लोगी किस्तु 
में ऐसा भूलें नहीं जो स्थी के कहने से अवने प्राणों को जोसम में डाल"। 
जोवित रहा तो विवाह करते के लिए मुझे बकरियो की कमी नहीं 
राजा ने यह घुन कर रानी से कहा--इस बकरे की बुद्धि सराहनीय है; 
से भी इसो का अनुसरण करझूया। यदि से भेद प्रके कर देता हूँ तो 
पत्थर के कप में बदल जाऊँशा किन्तु श्रव भे यह करने के लिए कदायि 
तैयार नहीं । तुम्हारी इच्छा हो, विष खालो, तुम्हारी इच्छा हो, कटारी 
खाकर मर जाओ, तुम्हारी इच्छा हो, कुएं में हब कर प्रारा त्याग कर 
दो । यदि में जावित रहा तो तुम्हारी जंसी प्रनेंक स्त्रियाँ सुर्े सिलेंगी।' 
यह कहू कर बहु घर के लिए लौट पड़ा और उसकी स्त्री भी बिना 
ननुनव किये उसके पीले होली |) 


उक्त कथा को पढ़कर राजस्थान की प्रसिद्ध लोक-कभ्मा चौबोलो' 
का स्मरण हो आता है जिसका निम्नलिखित अंश यहाँ उद्वुत किया 
जा रहा है--- 


“उजेणी नगरी राजा भोज राज करे । तिए राजा है च्यारि मित्र 

[ राजा भोज र धरे श्ाया । घणा कायदा किया। ग्नेक भाँति री 

क्ति हुई । धरा सनसान दे ने कह्लौं--पतरहुदी विद्या! सोसु लिख 

ते थावे तिम करो । ताहरां च्यारां ही कह्ौ---शु वबाराही देवी रे 

इनेंपूजा आहदवांच करि देवी श्राराहिसथां । पिरा हैक थोक महाराज 

रखी हे । पंख राणीजी ग्रर थां याठों सुख थे ! कोई बात पूछे तो 
ने भरता । अर नटों तो कहो झलत्ते »॥ का “ण 


आन क 
वन्फलुल. अन्‍्ट हि 
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राजा कहल्लो--महे क्यां ही तु कहिस्यां। एक विन राजा श्ञारेगतों 
झौर रांणीजी भाख्यां उड़ावता हुता। गछ गरी रौ आंगशो थौ, 
रे एक कीडो चाबल ले हाली हुती तितरे बीजी श्राइ खोसण सू 
' । लाहूरां कीड़ी बोलौ--मो श्रागा कासू खोसे | श्ले चावल राजा 
| री थाली माहे घरणा ही पड़िया छे | तु ओर ले जाहु। ताहरां 
। कह्लो--महारे पहुणा श्राया छे, ले जांवश दे मोनु । इसी बात 
लि ने राजा भोज हसीयो। राजा जीव भाषा सख जाशतौ। 
रा राखी बृछ्चिपौ--जझ्रु महाराज, कुश बासते हंसीया। राजा नदीयौ । 
मी बहुत गाढ करि पूछशा लागा। जु महाराज, मोनु' हइंसीया रौ 
पंत कहीजे । राजा मन मैं विधारीयो--नटीयौ तो कहुण से मे 
। कहीजे तो मरण हुवे | रांणी दांतरा फाई नहीं। ताहरां राजा 
ह--बात गंधाजी रे तट कहीजसी । राजा घालीयों । गभाजी रे 
 सिहकर सहर हुती । बाहिर जाइ उतरीया उबां हूरो' कोस पांछे 
बंदी रे कार्ड जंगल माहे डेरा हुवा । नदी री हवा देख अर जंगल 
रीयौ । एकांत पधारीया । भाग कूवों छे | कू्व माहे काचरा री बेल 
- फली छो | कूये कांठे एवड चर लो । एक छाली बाकरे नूं कहे छें-- 
मभांहि काचर ले दे तो तौनुं बक । ताहरां बाकरों बोलीयौ--म्हारी 
_ल राजा भोज मिली तही छे । बाइर रे कहीये सरण मनु जाह छे | 
" घाबत तो ब्याह घर्शा | तिका बात सांभलि ने राजा विचारीयो 
ढ़ चोदहु विद्या रो तिधान सुं म्हारी मति बाकरे कही । राजा पाछे 
आयो । रांणी प्राय हजूर बेठी छे । राणी कहै--रावले गंगार 
त्‌ काँइ करणी जले नहीं, रावल विभाह करणाों छे । वीमाहु करो ते 
बोली परणीजिस्यो 


शआर्थात्‌ उज्जैन नगरी में राजा भोज राज्य करता था। उसके जरा 
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कहा कि पस्कहवीं विद्या मुझे जित भाँति श्राके, वसा करो । इस पर 
चारों ने ही कहा कि वराही देवी के यहाँ जाकर एूजा-श्रावाहन करके 
हुम देवी को आराधना करेगे । परन्तु महाराज ? एक बात तुमको करनी 
है । चु कि राचोजी श्रौर तुस से घनिर्ठ प्रेस है, इसलिए घदि चह कोई 
बात पूछे तो इन्कार मत करता। और यदि इन्कार करदो तो कहना 
मत | और यदि बांत को इन्कार करके कहू दोगे तो तुम्हारा 
म्ररण होगा । 

राजा में कहा कि हस क्यों कहेंगे । एक दिन राजा भोजन कर रह 
था और रानीजी मविखयाँ उड़ा रही थीं। पक्का शॉगन था। बहाँ एक 
चीटी चादल लेकर चली । उसी समय दूसरे चीटी आकर झौीतनने के 
लिए लियठ गई। तब चोटी ने कहं--मिरे आगे से क्यों छीनती है? 
ये चावल राजा भोज की थाली से बहुत पड़े है । तु छर ले जा । 


इस पर चोटी ने कह--हमारे सेहसान ग्राये है, सुझे ले ज्ञाने दे । 
ऐसी बात सुन कर राजा भोज हँसा + राजा सब जीतो को भागा जातता 
था । तब रजनी ने पूछा कि महाराज, श्राप किस कारण हँसे ? राजा 
नें इन्कार किया | रानी बहुत ग्राष्ठह्‌ करके पूछने लगी कि महाराज, भुभे 
हँसने का बृत्तान्त कही । राजा ने सन सें बिचार किया--इन्कार कर गया 
तो श्रब में कहने का नहीं । मदि कह दिया तो मरस्य होगा) रानी 
दातुत नहीं फरती | तब राजा ने कहा कि गंगाजी के तथ८ पर बात 
कहूँगा । राजा चला। 


गंगाजी के समीप सिहुकर दाहुर था । उसके आहर झाकर राजा 
उतरा | वहाँ से पाँच कोस को दूरी पर एक नदी के समीप जंगत' में 
डेरा डाला गधा | नदी फीो शोभा देख कर राजा जंगल में गया जहाँ 


ज्य्ज्क का 


न कप. पल्मोरे कल. 
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जादे तो में तुझसे आदी ककू ।/ इस घर खबरे ने कहा--मेईएँ! दुद्धि 
राजा भोज जसी नहीं है को स्त्री के कहने पर मरने जा रहा है। सिर 
साबत तो ब्याह घने | यह बात सुन कर राजा ने विज्ञार किया कि से 
अऑदह जिला सिधात और मेरी बूद्धि का भेद एक अकरे ने प्रकट क्र 
दिपा । राजा लौटकर हरे में खाया । रानी श्राकर सामने बेठी । 'शंती 
में कहा कि आपको गंगा की हीर्यन्यात्ञा तो कुछ करनी है न रें>-प्राप 
हो दृमरा घिवाह करेंगे । विध्यह करें तो च्ौबोली से करिये ॥* 


चौद्ोली के इस कथांश में और पहली उद्धत की हुई छोक-कथाओं 
में ऋकतुत साध्य है। इस सम्बन्ध में शिस्तलिलित बातें उल्लेखनीय हैः-- 


१. राजा भोज के चारों फ्ित्र उसे जीव-बअन्तुओं की भापर श्र्थात 
१५ वी भिथा मिललाते हैँ कासु इस भेद के भ्रकट कर देने के 
दुष्परिणाम के प्रति उसे सलक कर देते है। 

२. रानी हँसते का कारण पुछ्धती है श्र राजा भोज बताने से 
इन्कार कर देता है । 

?१, जब राभी हुठ ठान लेती है और दातुन नहीं करती तब 'राजा 
गंगाजी के तट पर जाकर भेद प्रकट करने की बात कहता है। 

४. बकरे और बकरी की बात सुनकर राजा भोज के मत में आय: 
वैसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसी ऊपर उद्धृत अत्य लोक- 
कथाओं के तायकों के मत में होतो है । 

५. श्रस्य लोक-कथाग्रों की भांति हंसी का! कारण चींटियों क्रा 
परस्पर वार्तालाप है । 

किन्तु राजस्थानी क्रथाकार ने एक बात कही है जो शातते आय 
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ना करना पड़ेगा । या तो इन्कार मत करनाएं यह छार्ते राजस्थान 
>क्‌था के ग्रतिशिक्त भ्रन्य किसी लोक-कथा में वही है। अन्य बा 
रश की हृष्टि से कुछ भिन्न भले हों किन्तु सुलतः एक है । 


हाँ, राजस्थानी कथा की परिशति कुछ भिन्न सालूम पड़ती हैं 
। को एक ऐसा अ्वस्तर मिल गया है जिसके कारण बह भेद प्रक 
देने के संकट में बच गया है। जब रानी यह कहने लगती है 
को गंभाजी की जत्स तो कुछ देवी है नहीं, श्रापको तो चौबोली 
ह करना है तो कथा का पछ्बाह इसरी और प्रवाहित होने लग 

इसका कारण सम्भवतः यह है कि यह चौबोली का. कर्थाश मे! 
पेग्पुर्णा कथा नहीं । चौबोली थी घुरय कथा की ग्रवतारणा के लि 
यंतः लोक-कथाकार को इस प्रकार की परिशति का आश्रय ले 
' है। यदि उक्त कथा-खण्ड स्वतत्त कथा के रूप में लिखा जाता । 
निश्चित है कि इस स्थतस्त्र कथा फी परिणति भी प्रत्य लोक-कथा» 
भांति ही होती । बकरे और बकरी की बात सुनकर राजा भो 
प्रकट करके कभी भी अपने प्रारों को जोखम में न डालता । 


भी तो कहो भरता इसे एक स्वतन्त्र पूल अ्भित्राय के रूप 
ए किया गया है। पिछले शृष्छों में उप्चण ((27877:667 (7 
के एक शुल अभिप्राय की चर्चा की गई है। उससे हस प्रश्नित्र 
समानता होते हुए भी दोनो अभिपष्राय परस्पर सिश्न हैं। उपश्षक 
पक घूल झभिप्राय में अनागत विपत्तियों की चेतावनी देसा ज 
कार 8० घुल्य लक्ष्य है, वहाँ इस अभिष्राय में जीव-जम्तुओं 
नी समफ्ने पर विशेष बल दिया जाता है। हाँ, दोनों ही प्रभिप्ना 
कस बात हालात सपान है कि फ्रेंड प्रकाश छा मेफ धा।' खतरे का भा 


